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. आधार-भूमि 





ध्य्क 





कोष में “विज्ञोम” शब्द के अथ हैं, प्रतिकूल, विपरीत, उल्नटा, संगीत 
में स्वर का अवरोह या उतार । विज्ञोम-गति प्रगति से विपरीत अर्थ 
रखती है । 

इस युग में एक ऐसा वाद चल गया है, जिसको उस वाद के 
मानने वाले 'प्रगतिबाद' कहते हें; परन्तु जेसे केवल सुन्दर नाम रख लेने 
से कोई कुरूप रूपवान नहीं बन जाता, उसी प्रकार प्रगतिवाद कहने 
मात्र से कोई मत उन्नतिशील नहीं कहा जा सकता | 

अतएव इस कथित प्रगतिवाद की जाँच-पढ़ताज्न करनी आवश्यक 
थी । यह पुस्तक उसी जाँच का परिणाम है। जाँच करने से प्रगति 
केवल विज्लोम गति ही प्रतीत हुई दे | 

प्रगतिवादी कम्युनिस्ट विचार-धारा के मानने वाले ही हैं। कम्यू- 
निज़्म के प्रवत्तक काल साक्स ओर उस के साथी ऐंजिल कम्युनिज्स 
तीन स्तम्भ मानते हैं। एक, वर्ग-युद्ध में विश्वास, अर्थात्‌ सांसारिक 
वस्तुओं पर श्रसिकों का भ्रधिकार लाना। दूसरा, उद्दृश्य को प्राप्ति के 
लिए सब साधनों की उपादेयता ओर तीसरा, उद्देश्य की प्राप्ति, युक्ति 
अथवा समम्योते से न मानकर, केवल रक्त-रंजित क्रान्ति से ही सम्भव 
समभना । द द 

इन तीन बातों के आधार पर प्रगतिवाद का ढांचा खड़ा किया गया 











है । युक्ति और अनुभव इन तीनों आधारों को निर्थंक, असफल ओर 












मानवता के लिए अहितकर सिद्ध करते हैं। आज तक संसार में उन्नति 
इन आधारों पर नहीं हुई | इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार के 
डुआा है, वे विचार-परिवतेन के आन्दोलन हुए हैं, विचार थो 
विचार-परिवर्तन प्रचार,आग्रह और कट अनुभवों के परिश्याम है 

संसार में कुछ पन्‍थों ने अपने विचार दूसरों पर बल्ञपुव॑क 
५ यतन किया है, परन्तु वे पन्‍्थ सदैव असफल रहे हैं। बल से शासन हो 
सकता है, परन्तु विचार-परिवर्तन नहीं हो सकता। बह शासन, जो 
विचार थोपने के लिए भ्रयुक्त होता है, स्वयं विनाश को प्राप्त है गैता है । 
भारत वर्ष में इस का उदाहरण इस्लामी राज्य है इक की 
















राज्य बल द्वारा स्थापित हुआ । साथ ही राज्य-बल्ल से इस्लाम-सत का 
प्रचार आरम्भ हुआ | शासन के बल से हिन्दू समाज दूब गया, परन्दु 
जब विचार-संघर्ष हुआ और जब बुद्धि इस्लाम की सहायक नहीं हो. 
सकी, तो बल श्रर्थात्‌ शासन इस्लाम का प्रचार नहीं कर सका। 
इस्लामी शासन पलट गया, परन्तु हिन्दू विचारधारा जीवित रही । 

_ भारत में बल्ल से इस्जाम का प्रचार नहीं हो सका; परन्तु ईरान, 
मिश्र, टकी इत्यादि अन्य देशों में इस्लामी शासन होने के साथ इस्लामी 
विचारधारा का भ्रचार भी हो गया। इस में कारण यह था कि उस 
देशों में पराजित विचार-धारा युक्ति से भी इस्लामी विचार-घारा से हीन 
थी। ईरान के अग्नि-पूजक पूर्ण रूप में मिट गये | कारण यद्द था कि 
उनकी अग्नि-पूजा का आधार युक्तियुक्त नहीं, प्रत्युत अंधविर 
था । इस अन्ध-विश्वास से ख़॒दा पर इस्लामी विश्वास अधिक युक्तियुक्त 
सिद्ध हुआ ।. इस के विपरीत भारत में, जब इस्ल्ञामी शासन स्थापित 
हुआ तो यहाँ भी अशिक्षित और निस्‍्न बुद्धि के लोगों पर इस्लामी 

_ विचार-धघारा का प्रभाव आरम्भ हुआ, परन्तु यहाँ को विचार-घारा ने 
गुरु नानक, कबीर, तुलसी, समर्थ गुरु रामदास इत्यादि अनेकों विचा 
रक उत्पन्न कर दिये, जिन्होंने इस्लामी विचार-घारा के दाँत ख्ट कर 
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दिये | इस कारण यहाँ परिणाम ईरान इत्यादि देशों से भिन्न हुआ। 
भारत की राजनीतिक दुर्बक्षता के कारण इस्लामी शासन स्थापित हुआ, 
परन्तु हिन्दू, विचार-धारा से हीन सिद्ध होकर, इस्लासी विचार-घारा 
सफल सिद्ध हुई । द 

यही बात कम्युनिज़्म की हो रही दै। रुस में भी जार का शासन 
परास्त हुआ । वह राजनीतिक इृष्टिकोश से द्वीन वस्तु थी। ज्ञार के 
पश्चात्‌ शासन कम्यूनिस्टों के हाथ में आया, परल्तु वे कम्युनिस्ट 
विचार-घारा को वहाँ पर स्थापित नहीं कर सके । लेनिन के राज्य के 
आरम्भ में वहाँ के शासकों ने कम्युनिज्म को स्थापित करने का यत्न 
किया, परन्तु वहाँ पर धीरे-धीरे यद् क्लोप हो गया है । कार्ल मार्क्स और 
ऐंजिल का अमिकों का शासन स्वप्न-सात्र रह गया है। वहाँ शासन 
कुछ घूतं, चतुर, कर ओर स्वार्थ-लोखुप कम्युनिस्टों का रद्द गया है । 

यह कहा जाता है कि उद्योग-घन्धों का राष्ट्रीयरण रूस इत्यादि 
कम्युनिस्ट देशों में बहुत है, जिससे कम्युनिज्म की सफलता प्रकट होती 
है | यह केवल अम है | राष्ट्रीयकरण श्रमिकों के श्रम से उपज पर उनके 
अधिकार का पर्याय वाचक नहीं । राष्ट्रीयरण का अर्थ तो केवल यह हे 
कि देश के घन, सम्पद्‌ और श्रम के स्वामी देश के शासक लोग हैं । वे 
शसक कौन हैं, यह राष्ट्रीयकरण-मात्र से पता नहीं चलता। रूस में, 
जहाँ विचार-स्वातम्त्रय नहीं, जहाँ बोलशिविक पार्टी के अ्रतिरिक्त कोई 
अस्य पार्टी स्थापित नहीं हो सकती, जहाँ शासन की समालोचना नहीं 
की जा सकती, जहाँ अन्य देशों के समाचार-पत्र, पुस्तक ओर विचार- 
पत्न-पत्रक पढ़ने पर प्रतिबन्ध है, वहाँ यह कहना कि शासन जनता का 
है और जनता प्रगति की ओर जा रही है, केवल मात्र जम द्दे। 

_ शाष्ट्रीयरण ठीक है अथवा गलत, इससे देश का कल्याण होगा 
अथवा नहीं, इन प्रश्नों का विवेचन इस पुस्तक का विषय नहीं। राष्ट्रीय- 
रण को ठीक समान भी के, तब भी इतने मात्र से श्रमिकों का अपने 
अधिकार हो गया मानना असत्य है। राष्ट्रीयकरण द 























































से केवल यह सिद्ध होता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति 
उत्पन्न हुआ है, वह शासकों के अधीन हो गया ४ 
का एक तुच्छु अश-सात्र भी हो सकते हैं।वे बि 
भी परिवार के हो सकते हैं। . 
राष्ट्रीयरण श्रमिकों के अधिकार का सू' 
हरण से भली भाँति स्पष्ट हो जायेगा। 








आयोग इस कारख़ाने को देखने गया। स्कोडा के सोटर के कार 
बाहर तीन बहुत सुन्दर मोटर-गाड़ियोाँ खड़ी थों। आयोग के 


पर उसने बताया कि एक गाड़ी तो रूस के राजदूत की है, दूसरी 
फक्‍्टरी के जनरल-मनेजर की और तीसरी वह थी, जिस में बह आयोग 
कारज़ाना देखने आया था । इस के विपरीत जब वही झायोग अमरीका 
में फोड फ़ेक्टरी देखने गया, तो वहाँ कारखाने के बाहर बीस हज़ार 
सोटर-गाढ़ियाँ खड़ी थीं। आयोग से पूछे जाने पर, बहाँ के एक श्रमिक ने 
बताया कि फक्‍्टरी का स्वामी मिस्टर फोड़ है, वहाँ का ल्ञाभ उसी को 
मिलता है; परन्तु जब वहाँ पर खड़ी मोटरों के विषय में पूछा गया तो 
उसी श्रमिक ने गयव॑ से बताया कि सोटरें कारख़ाने सें काम करने था 
श्रमिकों की हैं । 

काल माक्‍स से प्रतिपादित कम्यूनिज़्म के ये आधार कि उ्ेश्यों 
पू्ि में कोई भी साधन प्रयोग में लाये जा सकते हैं ऋ 
क्रान्ति के बिना उद्दश्य-पूर्ति हो नहीं सकती, केवल-मात्र एक 
सस्तिष्क की उपज है। ये मानवता को अवनति की ओो 
हैं और संसार में घोर उपद्भव उत्पन्न करने में योग्य हे 
अर्थ यह है कि संसार में संगठित गुण्डों का शासन और 


करने की योजना की गई है। यह प्रगति नहीं 
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ओर चलने वाले सिद्धान्त हैं। 

यही विल्ोम गति है । 

पुस्तक उपस्यास है। इस में आये पात्र तथा स्थानों का नाम काल्‍्प- 
निक है। विषय की विवेचना ठीक होते हुए भी, किसी ब्यक्ति-विशेष के 
मान-अपमान से कोई सरोकार नहीं । 
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१: 
“बाबू ! एक पैसा, भगवान्‌ के लिए एक पेंसा !” 
कनोंट सरकस से पहाड्ुगंज रेल के स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क 
के किनारे पर खड़ी एक स्त्री भीख माँग रदह्दी थी। वह स्त्री मैली-सी ओढ़नी 
श्रोड़े, एक फटा, मेल से खपड़ा हो रह्या कुत्ता और बीसियों स्थानों पर 
लगी दाकियों बाला घागरा पहने हुई थी। मैली ओढ़नी के नीचे से धूल 





से भरे हुए. बाल इधर-उधर लटक रहे थे। वह पाँव से नंगी थी और उन 


पर मिट्टी विपटी हुईं थी 

इस स्त्री के समीप एक लड़का, पाँच-छु: वध की आयु का, जो उसकी 
था था, लड़ा था। लड़के के सिए पर घूँघ- 
राले बाल, धूरि से भरे होने पर भी मले मालूम पड़ रहे ये। लड़का गौर- 
वर्ण परन्तु मिट्टी से लयपथ था। मोटी-मोटी आँखें थीं। मुख न घुलने 
के कारण आँखे कीच से भरी थीं और उसका नाक बह रहा था | 

जत्र कोई मनुष्य अच्छे घुले हुए वस्त्र पहने श्राता दिखाई देता और 
वह औरत कहती, “बाबू ! एक पेसा--*” तो वह लड़का उत्सुकता और 
दीनता से आने वाले के मुख पर देखने लगता । इतना तो वह समभने 
लगा था कि उसकी माँ के हाथ में पकड़े प्याले में डाला हुआ एक-एक पैसा 
उसके लिए रोटी और मिठाई का सूचक है । 

बीस-तीस लोंग निकल जाते तो एक दयालु ऐसा भी निकल आता, 
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है 


जो एक-आध पेसा उसके प्याले में डाल जाता । इस प्रकार काम चल रहा 
या। आज नित्य से कुछ अधिक भिक्षा मिल रहो थी। मंगल का दिल 
था | लोग नई दिल्ली में हतुमान जी के दर्शन को श्रा रहे थे। अाते-जाते 
प्रायः लोग कुछ-न-कुछ भीख देते ही थे | 
आ्राज लड़के के मस्तिष्क में कुछ. विशेष विचार उत्पल्त हों रहे थे | 
पहले तो वह यह समझता था कि भीख माँगना उसका काम हैं झोर भीख 
देना लोगों का | परन्तु किसी-किसी दिन भीख बहुत कम मिलती थी और 
आ्राज बहुत से लोग प्याले में पेसा-दो-पेसे डालतें हुए घले > 
यह क्यों ! साथ ही वह विचार करता था कि उसकी माँ माँगती क्यों है 
' व 
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और आने-जाने वाली औरतें देती क्‍यों हैँ ? उनके पास देने के लिए पंसे 
कहाँ से आते हैं! वहीं से उसकी माँ के लिए. पेंसे क्‍यों नहीं श्ाते ? 
साथ ही वह यह सोचता था कि लोग सफेद, बढ़िया कपड़े पहलते हैं श्रीर 
वह तथा उसकी माँ नहीं पहनती | ये प्रश्न उसके सन में वलक्‍कर काटने 
लगे थे। वड़ लड़का, अपने आसपास चलते-फिरते लोगों को देख, अनुभव 
करता था कि वे उससे और उसकी माँ से भरे ध्ठ हैं| पर यह क्‍यों ! उसके 
नन्‍्हे-से मन में यह बात पहले भी उठती थी, परन्वु वह इसको माँ से पूछने 
में संकोच अनुभव करता था। आज उससे रहा नहीं गया | 

दोपहर के बारह बजे, भिखारिन ने प्याले से सब पैसे निकाले और 
अपनी आँटी में बाँध लिये। उसने लड़के की उँगली पकड़ी और पहा। 
गंज की ओर चल पढ़ी | लड़के को श्रव पूछुने का श्रवसर मिला । उसने 
श्डा, 

“माँ | आज बहुत पैसे मिले हैं !” 

( प्हाँ [7? 

“थे लोग हमको क्‍यों देते हैं १? 

“अपने भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए |” 

“तो हमको पैसे देने से भगवान्‌ प्रसन्‍न होता है क्‍या !? 

दर प्हाँ 95 
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“भगवान्‌ हमारा क्‍या लगता है ?? 

“बाप |?” 

“ओर इनको पेसे कौन देता है १? 

“भगवान्‌ |? 

“तो भगवान्‌ स्वर्य हमको क्‍यों नहीं दे देता १? 

“भगवान्‌ उनको देता हे, जो मेहनत-मज़दूरी कर घन पैदा करते हैं ।” 

“हम मेहनत-मजदूरी क्‍यों नहीं करते !?? 

श्रौरत लड़के के इन प्रश्नों से खीक गई और चुप कर रही। परन्तु 
माँ का लाडला पुत्र होने से लड़के ने हठकर फिर कहा, “माँ! में भी 
मेहनत-मज़दूरी कर धन कमाऊँगा और फिर तुमको भीख दूँगा।”? 

माँ हँस पड़ी । लड़के ने विस्मय से माँ का मुख देखते हुए पूछा, “यह 
ठीक नहीं है क्‍या !? 

“ठीक है, पर इसके लिए बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं । तुम 
पढ़ोगे केसे ? कौन पढ़ायेगा तुमकों ?” 

ये प्रश्न लड़के की बुद्धि से ऊपर के थे। वह नहीं जानता था कि यह 
होगा केसे | वह अपनी छोटी सी बुद्धि से इनका श्र्थ समझने का यत्न 
करने लगा। 

इस समय वे पहाड़गंज के बाज़ार के किनारे पर पहुँच गए थे | वहाँ 
एक मुसलमानी धाबा था। वह श्रत वहाँ जा खड़ी हुई और आ्राँटी से 
पैसे निकाल, गिनकर पाँच आने धात्रे वाले को दिखाकर बोली, “तीन 
रोटी और शोरबा दे दो ।” 

तन्दूर वाले ने मिखारिन को देखा और कहा, “मोटे माँस का है। 
कौन हो तुम १” 

वह औरत लड़के का हाथ पकड़े खड़ी थी। मोटे माँत का नाम सुन 
जोली, “बकरे का शोरबा दो न |” 

“बह यहाँ नहीं मिलता |” 

“कल जो दिया था !” 
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थात्रे वाला हँस पड़ा श्रौर बोला, “अब तुम मुललमान 

केसी से नक्ाह पढ़ा लो। श्रच्छी लासी खूबसूरत मालूम होती 
औरत का मुख विवरण हो गया श्रीए उसके मुख पर पसीने 

चसमकने लगीं | उसके द्वाथ में पंसे पकड़े रह गए 








| लदर एके. हर, 
ग्राहक को प्लेट में माँस रखकर दिया और 2ैढडी दृष्टि से उसको और देखता 
गया। इस पर उस औरत ने श्रति दयनीय दृष्टि से देखते हुए, कद्ठा, /भंपा ! 
हँसी मत करो । कल क्या दिया या मुभकत को 2! 

“बताया तो है । हमारे यहाँ मोटा माँस बनता है । 

“हो तुमने कल क्यों नहीं बताया :”” 

“मुमको क्‍या मालूम था कि तुम हिन्दू हो । आज शक 
दिया है |” 

औरत के सिर में चक्कर आने लगे | वह वहीं पर सड़क के किनारें 
कैठ गई । लड़का विस्मय में माँ का मुख देखने लगा। €६ नी देर तक वह 
बैठी रही और उसके मस्तिष्क में ये शब्द गे जते रहे, “तुम मुसलमान हो 
गई हो! तुम मुसलमान हो गई हो (!**'? 

लड़के को भूख लग रही थी | जब माँ घुटनों में सिर दिए बैंटी रही 
तो उसने तंग हो कह दिया, “माँ ! भूख लगी दे ।” 

इससे उसको चेतनता हुई | वह लड़खड़ाती हुई उठ पड़ी और पहाड़ 
गंज पुल की ओर घल पड़ी। पुल पर से होकर वह अ्र अमेरी गेट आर 
वहाँ से काज्ी हौज की ओर गई। लड़का थीड़ी-थोड़ी दूध पर कहता 
गया, “माँ ! भूख लगी है ।” 

काज़ी हौज पहुँच, वह चाबड़ी बाजार पार कर गई ओर 
के पिछवाड़े से निकल फव्वारे की ओर चल पड़ी | वहाँ 
के धाबे पर जा पहुँची । वहाँ से उसने चार रोटी खरे हब | कक 
उन रोटियों के साथ बिना दाम के मिल गई । उसने एक रोटी ओऔ. 
लड़के को दे दी और शेष स्वयं ले, वहीं सड़क के किनारे पर बैठकर खालीं । 
रोटी खा, सड़क के किनारे लगे नल से पानी पी, धात्रे के सामने वाले खुल 
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थ्र! तो कहे 

















र जामा मस्जिद 



















मैदान में एक पेड़ के नीचे जा बेठी । इस समय लड़के का मस्तिष्क फिर 
काम करने लगा । उसने पूछा, “माँ ! उसने माँस क्यों नहीं दिया १? 

“देता तो था। परन्तु मैंने नहीं लिया |? 

“क्यों ? पैसे नहीं थे पास !? 

“थे क्यों नहीं ? पर** “पर नहीं लिया |” 

वह आगे कुछ कह न सकी । उसके मन में फिर वह बात आ गई कि 
व्रह् गाय का माँस खा चुकी है। इस विचार से उसका दिल बैठने लगा | 
वह भूमि पर बैठ गई और लड़के से बोली, “ब्रेटा | चुप कर रहो। मुमको 
नींद आ रही है |” 

लड़का भूमि पर लेट गया और रोटी की खुमारी में सो गया, परन्तु वह 
औरत सो नहीं सकी । बेचेनी में करवट लेती रही । 

इस प्रकार दो घण्टे व्यतीत हों गए । इस समय एक अन्य भिखारी 
उसके पास आकर बैठ गया और उसे जागी देख बोला, “कमली ! ओो 
'कमली !!?? 

उसे देख औरत उठकर बेंठ गई और बुलाने वाले से पूछुने लगी, 
“तो आरा गए हो ! रोटी खाई है 

“त्रा ली हैं । मैं हनुमान जी के बाहर गया था। दो रुपये से 
ऊपर कमाये हैं |? 

८ मेरे कल वाले पैसे वापस कर दो ।”' 

“५ क्रितने थे ११? 

“अ्राठ आने दिए थे | उस पर दो आने सूद | कुल्ष दस आने हुए ।?? 

“यह सूद की बात तुम खूब करती हो। बहुत मेहनत की कमाई है 
जो चार आना रुपया सूद लेना चाहती हो |?! 

“मैं माँगती नहीं भैया ! तुम देते हो | जब भूख लगती दे और पास 
पैसे नहीं होते तो मिन्‍नत मी तो ठुम करते हो ।” 

“अच्छा बाबा ! झगड़ा न करो | लो जो मन में आये ले लो |”? 

उस भिखारी ने अपने फटे कुरते की जेब में से एक मेले चिथड़े को 
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निकाला और उस में बँधे पेसे खोल, गिनकर उस 
| औरत ने गिने । नौ आने थे। उसने गि 
दिया और कहा, “एक आना और लाश ।” 
“तो तुम नहीं मानोगी ?” 
“यदि फिर कमी लेने हैं तो पूरा यूद दे दो ।”” 
“अच्छा लो ।” उसने पोटली में से जार पेसे झौर निकालकर 
दे दिए । 
्ौरत ने अपनी आँटी में लपेंटे हुए पेसे निकालकर गिन डाले | सभ्ष 
पैसे मिलाकर तीन रुपये हो गए थे। उसने झोढ़ती में से एक द्ुकह़ा। 
फाड़कर पैसे बाँध लिये और पुनः आँटी में ठोस लिये | इस पर उस भीर 
माँगने वाले ने कहा, “कमली ! तुम मुझको बहुत भली लगती हो ।" 
“फिर वही बात । देखो कान्हू ! मैं तुमको भाई कह चुकी हूँ 
मेरे साथ ऐसी- वैसी बातें न किया करों |” 
“उस शरात्री के लिए अ्रपनी जवानी खराब कर रही हो |” 
“खराब कर रही हूँ तो श्रपनी जवानी न ! तुम्हारा तो कुछ 
नहीं रही ।” 

















हिन्दू भूल से गाय का माँस खाले तो कया होता हे ! 

“में क्‍या जानेँ | मैं परिडत तो हूँ नहीं | 

“एक कहता था कि वह मुसलमान हो जाता हैं । 

“हो जाता होंगा। इम भिखारी तो न मुसलमान हैं 
मुसलमान को कहते हैं, 'मौला भला करेगा, खुदा तुम्हारी 
हिन्दू को कहते हैं, 'भगवान के नाम पर एक पैसा दे दो।? ” 


कमली ने कहा, “गाय का माँस खाना तो अच्छा नहीं !” 
“मैंने कभी खाया नहीं । कहाँ मिलता है वह १” 
“वही पहाड़गंज के किनारे वाले धात्रे में |?? 
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थम तो वहाँ से कई बार खा चुका हूँ ।?? 

“वही कहता था कि में मुसलमान हो गई हूँ !” 

“देखो कमली ! मैं तो मुसलमान नहीं हुआ । फिर भी कहो तो दोनों 
माँगते-माँगते हरिद्वार स्नान कर आवें। गंगा में तो सब पाप छूट जाते हैं ।” 
कमली फिर विचारमग्न हो गई | 








हक ये 


कमली का असली नाम बनतो था । वह दिल्‍ली में एक कपड़ा मिल में 
काम करने वाले एक कमचारी की पत्नी थी। उसके पति का नाम मोहन 
था | विवाह के कुछ ही पीछे मोहन को मद्यपान की लत पड़ गई। मोहन 
शरात्र पीकर घर आता था और कोई-न-कोई रूगड़ा खड़ाकर बनतो को 
खूब पीटता था । एक दिन उसने उसे इतना पीटा कि वह पड़ोसियों के घर 
में छिपकर ही जान बचा सकी | अगले दिन मोहन के पड़ोसी उसकी पत्नी ._ 
को साथ लेकर उसके पास आये तो मोहन पड़ोसियों को गाली देने लगा 
आर अपनी स्त्री को व्यभिचारिणी बताने लगा। इससे पड़ोसियों ने पति- 
पत्नी के झगड़े में न पड़ना ही उबित समझा और बनतो को वहीं छोड़- 
कर चले गए.। इसके पश्चात्‌ पड़ोसियों ने बनतो की सह्दायता करनी ही 
छोड़ दी । 

मोहन को बनतो पर सम्देद था कि वह दुराचारिणी है। उस रात 
पड़ोसियों के घर रहने पर वह उसके घरित्र पर रहा-सह्ा विश्वास भी खो 
बेटा | इस पर वह उसकी पिटाई किसी-न-किसी बहाने नित्य करने लगा | 

मद्य-सेबन से मोहन, घर का खर्च देने में असमर्थ हों गया श्र 
भूख से, दुःखित हो बनतो भीख माँगने लगी । पहले पड़ोसिनों से, फिए 
दुकानदारों से और फिर खुले बाज़ारमें | इसमें उसे सफलता भी मिली | वह 
कुरूप नहीं थी। अच्छी चमकदार आँखें और गोल कपोल रखती थी । 
फिर श्रभी उसकी आयु भी कम ही थी । 

एक दिन मोहन ने उसके पास कुछ रपये, जो उसने भीख माँगकर 
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कह. रे 


एकन्रित किए थे, देख लिये। मोहन ने मद्य पीने के लए माँग लिये। 
बनतो ने न कर दी | इस पर मोइन को कीच झा गया और उसने काध मे 





ही कहा, “दे दो। में जहाँ घाहूँगा खबर करूँगा |” 


“पर ये तुम्हारे नहीं हैँ |” 


रे 


“तो किसके हैं !?! 

जसेरे हैं? 

“कहाँ से लाई हो तुम १” 

“भीख माँगकर लाई हूँ |?! 

“म्रूठ बोलती है | तुम व्यभिचारिणी हो | वेश्या दी और पेशा कर यह 
रुपये लाई हो । निकल जाओ मेरे घर से |! 

मोहन ने सत्र रुपये छीन लिये ओर उसको धक्के मारकर घर से 








अललो 
बाहर निकाल दिया। पौष का महीना था। वर्षा हो रही थी। बनत। 


गर्भवती थी। उसके पति का कच्चा मकान इंदगाह के पीछे, पहाड़ी के 
नीचे बना था। वहाँ और भी बहुत से ऐसे मकान थे। इन मकानें 
भाड़ा दो रपया मासिक था | 

बनतो मकान के बाहर वर्षा में भीगती हुईं बहुत देर तक छड़ी 
उसका विचार था कि उसका घर वाला अन्त में दया कर उसे 
लेगा, परन्तु ऐसा कुछ नहीं इुश्ना | वर्षा श्री: ठण्डी हवा जब भ् 
हो गई, तो वह वहाँ से चल पड़ी । वह चली तो शरीर को गरम करने 
के लिए थी परन्तु भाग्य उसे ले गया पहाड़गंज के पुल्ल के नीने । वा 
बहुत से मिखारो पुल की दीवार के साथ से हुए वषां तथा हवा के भोके 
से अपने को बचाने के लिए एकत्रित थे और श्राग ताप रहे थे। बनतो वहाँ 
पहुँची तो मिखारियों में से एक ने कह, “ओ औरत! आग तापोगी !” 

वह सरदी से ठिद्धर रही थी । इस कारण बिना कुछ विचार ँ 
बैठ गई | किसी ने पूछा, “कौन हो ?? 

 'मिखारिन |”? 

“कहाँ भीख माँगती हो १” 
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शीकिया भीख माँगती हो 
तो इसके अ्रथ नहीं समझी । “मिखारिन नह 





| हो ! शौकिया 
ही। |” ये वाक्य उसके लिए निरथक थे | उसे विस्मय मेँ 
चुप देख उसी मिखारी ने फिर कहा, “देखों। हमने नगर को इलाकों में 
दि हुआ है और अपने इलाके को छोड़कर किसी दूसरे के इलाके में 
नहीं जाते । जो यह भी नहीं जानता वह भला भिखारी केसे है !” 
“जहाँ भीख मिलेगी, वहीं तो जाया जायेगा १? 
“पर जो वहाँ सदा से भीख माँगते हैं, उनको कौन देगा १? 
“जिस पर दाता की दया हो जाय, उसी को तो भीख मिलेगी !” 
“दाता की ऐसी की तैसी। हम भूखे मरें और वह देखे कि कौन 
उसके मनको पसीजता है । यह तो अन्याय है ।” 
बनतो चुप रही | उस समय उसके मन में अनेकानेक विचार उठ रहे 
थे | उससे बातें करने वाले का नाम कान्हू था | आयु तो कुछ अधिक नहीं 
थी, परन्तु सुल्फा अधिक पीने के कारण उसका शरीर सूख-सा गया था। 
वह अपनी पिचकी गालों में से अपने मेले दाँत निकालते हुए पूछने लगा, 
“यह काम नया आरम्भ किया हे, तुमने !” 
“क्या काम !?? 
“भीख माँगने का ।?! 
“यह काम है क्‍या ! में तो दुःख की मारी मीख माँगती हूँ ।” 
“दुख से कहो, सुख से कहों। पर कमली ! है तो यह भी काम | 
इसमें पैसा मिलता है और नौकरी से अधिक मिलता है |” 
बनतों को इसका अनुभव था। वह चुप रही। इस समय कान्हू की 
दृष्टि उसके पेट की ओर चली गई । उसने पूछा, “इसके लिए क्‍या मिला 
था तुमको १” 
“किसके लिए १?” 
“अह जो थ्रागे लटक रहा है ।”” उसने उसके पेट की ओर उंगली कर 
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दी | सत्र हँसने लगे | जब्र सत्र हँस चुके तो कान्‍्हू ने फि 
तो मिले ही होंगे १?” 

“नहीं भैया |” बनतों ने कहा, “इसके 
बौछार | यह मेरे घर वाले ने दिया दे और अ्रत्र लातों श्रौर 
कर घर से निकाल दिया है | 

सब चुप कर गए.। इस रात्रि के पश्चात्‌ बनतो नियमित रूप से मिखा- 
रिन बन गई और कान्हू ने उसका नाम कमली रल दिया | सबने मिलकर 
उसके लिए भिन्षा का स्थान निश्चित कर दिया | 

कमली का परिचय लाला घनश्याम से करा दिया गया | यह संठ इन 
भिखारियों का 'बेंकरः था। सब भिखारी खा-पीकर बचा पेसा उसके पास 
जमा करा देते थे और शआ्वश्यकता पड़ने पर एकत्रित घन ले लेते थे 
लाला रुपये रखने की 'कमीशन' लेता था | 

कमली के लड़का हुआ । जमना के तट पर, बिराने में, एक पढ़ के 
नीचे, उसने प्रसव किया | कान्हू श्रोर उसको तीन वृष की बच्ची रामी उसके 
पास थी। और श्रन्य कोई नहीं था। घनश्याम से कमली के हिसाब में से 
दस रपये लेकर उसके लिए एक चादर और थोड़ा युढ-घ्री ला दिया गया । 
तीन दिन तक वे जंगल मेँ पड़े रहे । कान्‍्हू भी भीख माँगने नहीं गया | 
तीन दिन में कमली चलने-फिए्ने योग्य हो गई तो ये लोग शहर लीड 
आये । माँ ने लड़के का नाम विमल रखा | 

मोहन एक और श्ौरत घर ले थ्राया था । वह बनतो को मस्तिष्क : 
से निकाल चुका था। यूँ तो इस नई पत्नी की भी बह दुर्दशा होती थी 
अन्तर केवल यह था कि नई पत्नी भो मद्य पीती थी और बब मोह 
उसको पीठ्ता था तो वह मोहन को पीटती थी। परिणाम यह होता कि 
अगले दिन दोनों अपनी करतूत पर पश्चात्ताप करते श्रौर जब फिए मद्य 
पीते तो पुनः लड़ पड़ते 

कभी मोहन बनतों को, चिथड़ों में, बाजार में घूमते देखता ते 
मोड़कर निकल जाता । बनतो को भी उससे कोई मोद नहीं रहा था 
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प्रकार छः वष व्यतीत हो चुके थे । विमल पाँच वर्ष से ऊपर की आयु का 
हो गया था 
इस दिन तक वह भीख माँगती हुई अपना और विमल का पालन 
ही ग्राज विमल ने कहा था, “माँ ! में भी बाबू बनेगा 

आर तुमको भीख गा [” इस बात को सुन वह स्वप्न से जागी | उसके 
मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्‍या उसका बेटा भी जीवन-भर भीख माँगता 
रहेगा। यह बात उसको पसन्द नहीं थी। उसने समझ लिया कि भीख 
माँगना बन्द करना पड़ेगा | साथ ही कान्हू अब उसको अपनी पत्नी बनाने 
का हठ करने लगा था। इस पर गोमाँस की घटना घटी और वह अपने 
से घृणा करने लगी | वह दिन-भर इससे बाहर निकलने का उपाय सोचती 
रही | 

सायंकाल तक उसने अपने मन में एक योजना बना ली । वह भिक्षा- 
कार्य छोड़ पनवाड़ी की दुकान करने का निश्चय कर बैठी । उसने निश्चय 
कर लिया कि घनश्याम से अपना रुपया लेकर दुकान करेगी । यह विधार 
कर वह पहाड़गंज के पुल के नीचे लौटी | वह प्रायः वहीं सोया करती थी, 
परन्तु जब कभी कान्‍्हू उसको तंग करने लगता तो वह विमल को लेकर 
यमुना-किनारें जंगल में सोने चली जाती थी। श्राज जब्र वह पुल्ल के नीचे 
भिखारियों के अड॒डे पर पहुँची तो कान्हू ने प्रसन्‍नता से उसका श्रभिवादन 
किया | उसने उसको हाथ से संकेत कर बुलाया, “श्रो कमली ! इधर 
आश्रो ।” कमली विमल को लिये हुए वहाँ पहुँची । 

कान्हू ने पूछा, “हरिद्वार चलोगी १?” 

“विचार तो है ।” 

“तो चलों आज ही चल दे । रात जहाँ थक जायेंगे सो रहेंगे |?” 

“आ्राज नहीं । श्रभी कुछ दिन पीछे । में लाला से रुपये लेने जा 
रहा रू 83 

“जीती रहो कमली ! में सच कहता हूँ कि जिस दिन तुम मेरी बीवी 
बनने के लिए मानोगी में रस पीना बन्द कर दे गा |” 
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“वुप ! बहन को बीवी बनाते लब्जा नहीं लगती १! 

“सब मजा किरकिरा कर देती दो तुम। कं मंणे 
दिया था, जो बहन बन रही हों १” 

“अच्छा देखो भैया !” कमली ने आत अदलकर 
यहाँ सो रहा है | में लाला से रुपये का हिसाब करके अभी 

कानन्‍्हू रात-मए कमली को प्रतोक्षा कर्ता रहा | वह न दी 
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के ४ 
कमली ने जब घनश्याम से द्विसात पूछा तो उसका पता चला कि उसके 


एक हज़ार दो सौ रुपया एकत्रित हो चुका है । जब उसने लाला से कहा 
कि उसको रुपये की आवश्यकता है तो लाला पूछने लगा, “इतना झपया 
लेकर क्‍या करोगी ??”? 

“मैं कह्टीं पान की दुकान करू गी [7 

“उससे क्या होगा ” 

“भीख माँगते-माँगते जी ऊब् गया है ।” 

“पान की दुकान करने से तो यार लोग लूट ले जायेंगे ! कहीं भर- 
ग्रहस्थी कर लो न ।” 

“माग्य में बदा होता तो घर से निकाली दी क्‍यों जाती १” 

“किसी ने तुम्हारा नाम कमली ठीक ही एजा है | एक बार बात ठोक 
नहीं बैठी तो पुनः यत्न क्यों नहीं करती १” 

“क्ैन करेगा मुभसे विवाह १? 

“हाँ, विवाह तो कठिन है। परन्तु वैसे ही किती के यहाँ रहना चाहो 
तो रह सकती हो | पीछे आपस में प्रेम हो जाने से विबाह से भी ऊपर की 
बात हो जायगी ।” 

“प्रेम क्या होगा ! एस चूसकर फेक देगा और फिए न घर की रहूँगी 
न घाट की ।? द 

“अत भी कौन घर-घाट है तुम्हारा (” 























. “वही तो बनाने जा रही हूँ। लड़के को पढ़ाऊँगी, बाबू बनाऊँगी 
श्रीर फिर उसके लिए बह लाडेंगी | मेरा भी घर और ठिकाना होगा।” 
लाला हँस पड़ा और बोला, “बहुत दूर के स्वप्न देखती हो कमली ! 
पर पनवाड़ी की दुकान इस स्वप्न को पूरा नहीं होने देगी | दुकान खोलते 
ही मैँवरे रस चूसने के लिए. तुम्हारे ऊपर मंडराने लगेंगे | रस चूसेंगे और 
इंक मारेंगे और फिर बली ख्लने से पूर्व ही डाल से रिरकर घूल में मिल 
यगी |?! द 
इस लिन्न का अनुमान कर कमी चिन्तित हो गई | उसके मुख से 
हूँ। निकली । उसे चुप देख घनश्याम ने कहा, “देखों कमली ! पनवा- 
ड़िन का लड़का पढ़े-लिखेगा कुछ नहीं। आवारा हो जायगा और तुम्हारा 
घर-घाट का स्वप्न, स्वप्न ही रह जायगा। किसी भले पुरुष का घर बसा- 
झोगी तो वह तुमको बसायेगा ओर तुम्हारे लड़के का पालन-पोषण भी 
करेगा |? क्‍ 
“कौन करेगा मेरे साथ यह सब कुछ !” कमली ने अनिश्चित मन से 
कहा | 
लाला घनश्याम कुछ देर तक विचार करता रहा । पश्चात्‌ उसने श्राले 
पर से दीया उठाया और कमली के मुख के समीप ले जाकर उसकी आँखें 
देखनें लगा | पहले तो कमली को यह पता ही नहीं चला कि वह क्‍या 
करने लगा है | पश्चात्‌ जब उसे ज्ञान हुआ कि वह उसकी रूप-रेखा परख 
रहा है तो उसने आ्ाँखें मूँ द लीं | घनश्याम हँस पड़ा । उसने दीया पुनः 
आले पर रख दिया और कहा, “तो बताओ बया विचार है ?? 
“कहाँ करोगे प्रबन्ध ?? 
“यहीं इसी घर में ।?? 
“ओर तुम्हारी पहली बीवी १? 
“उसको मरे कई वर्ष हो चुके हैं ।” 
“पर यहाँ कोई रहती तो थी १” 
“बहू चौका बासन करती थी | अब रूठकर चली गई है |? 
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“तो तुम मेरे लड़के को पढ़ाओगे १7 

“कितना बड़ा है वह १?” 

“पाँच वर्ष से कुछ ऊपर का है |” 

“और कोई बच्चा नहीं हे क्या ?” 

“मेरे घरवाले ने मुझे! घर से निकाल दिया हुआश्र 

“तो और कोई नहीं मिला तुमको ?”' 

“आवश्यकता नहीं पड़ी |”? 

“तत्र ठीक है| यहीं रह जाबं। तुम सुखी रहोगी शोर तुम्हारे नाम 
इतना घन लिख दूंगा कि मरणु-पयन्त सुख से जीवन व्यतीत कर 
सकोगी |”? 

कमली के मन में संघ चल पड़ा था | बिगड़ी अनाने को उत्कण्ठा 
जाग उठी थी । परन्तु उसके मन में एक संस्कार था कि परपुरुष से संसार 
पाप है। वह मन-ही-मन सोचती थी कि परपुरुष कौन है?! उसके 
विवाहित पति ने उसको लातों से मार-मारकर घर से निकाल दिया था | 
उसकी गर्भावस्‍था की भी चिन्ता नहीं को थी। पीछे उसको भीख माँगते 
हुए देख मुख मोइ़कर चला जाता था | वह पुरुष कैसे अपना हों गया | 
इस पर भी घनश्याम उससे कैसा व्यवद्टार करेगा वह नहीं जानती थी | 
क्या वह भी उसका भोगकर उसी प्रकार उसे घर से निकाल देगा। 
घनश्याम को इस समय श्रावश्यकता है । सम्मव है वह वैसा व्यय हूँ।र में 
करे | वह शराब भी नहीं पीता | साथ ही उसकी बात कि पनवाड़िन का 
लड़का पढ़ नहीं सकेगा उसे उच्चित ही प्रतीत हु पुरुष के भर 
के बिना वह अपने लड़के के लिए कुछ कर सकेगी, कहना कठिन 
फिर घनश्याम से अच्छा पुरुष उसकी दृष्टि में और कोई नहीं 

घनश्याम उसे चुप बेठे देख समझ रहा था कि वह ! 
इस कारण उसने फिर कहा, “देखो कमली ! यह बगल मेँ स्नानागार है | 
इसमें जाकर रनान करो | वहाँ साबुन और तेल रखा है । भली भाँ| 
उतारो ! सिर धोकर तेल लगाओ और पश्चात्‌ विचार करना 
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अवस्था में तो तुम ठीक-टीक विचार भी नहीं कर सकती ।” 

“क्यों !” कपमली ने मुस्कराते हुए पूछा । वह मन में निर्शय कर 
चुको थी । 

“कितने दिन हो चुके हैं तुमकों सिर धोये !” 

“याद नहीं | मद्दीना दो महीने तौ हो दी गए होंगे ।” 

“सिर में जृए नहीं पड़ीं तुम्हारे ?” 

१ पड़ी होंगी |77 

“तो एसे सिर से कुछ समझ भी सकोगी क्‍या १? 

“में तो यही सोच रही हूँ कि एकने लातों-घूँसों से मार-मार कर 
निकाला था और क्या जाने दूसरा जान से ही मार ढाले |” 

“तुम बिलकुल मूख हो | में तुमको कहता हूँ कि पहले स्नान करो 
ओर फिर साफ-सुथरे कपड़े पहनों। अच्छा मोजन करो और आराम से 
सो जाओ्रो । कल प्रातःकाल तुम्हारे लड़के को यहाँ बुला लिया जायगा | 
वह पढ़ेगा श्रोर बाबू बनेगा और तुम बनोगी बाबू की माँ ।” 

कमली रात वहीं रह गई। श्रगले दिन प्रातः वह साफ-सुथरी धोती 
और कपड़े पहन जब विमल को लेने पहाड़गंज की पुल के नीचे जा पहुँची, 
तो सब भिखारी आखें फाइ-फाड़ उसकी ओर देखने लगे | विमल कान्हू 
की लड़की रामी के साथसों रहा था। बचपन से ही वह उसको अपने 
साथ सुलाती रही थी । 

कान्‍्हू ने उसको इस अ्रवस्था में देखा तो खिलखिलाकर हँस पढ़ा। 
कमली मुस्कराई तो उसने कहा, “कमली, थाह पा गई हो न १? 

“हाँ भैया !” उसने विमल को जगाते हुए कहा | 

( कहाँ ११) 

“लाला के घर में |?” 

.._ “ओह ! लालायिन बन गई हो | बहुत-बहुत बधाई हो। मु ह मीठा 
नहीं कराश्रोगी क्‍या !?? 

“कराऊँगी | आ्राज आना |?? 











विमल जागा तो कितनी देर तक मां को पहचान नहीं सका | मां ने 
उसकी नींद खुलने तक कान्हू को सब बात, जो घनश्याम से हुई थी, बता 
दी। कान्ह ने सुना, समझा, सोचा और मन में सस्ताप अनुभव कर कहा, 
“कमली बाहन + अहुत प्रसन्न हाँ £' 

“हाँ | मैया ! बहुत प्रसन्‍न हैँ । तुमने मुझको अरदिन कहा है 
बहुत बड़ी बात है ।” 

“हाँ ! कल तक तुम करी पतंग को तरह थ॑ 
के भी हाथ पड़ सकती हों। इससे मेरे ही हाश 
आज तुम्हारे इस संतार-सागर में पाँच लग गए 
तुम्हारा भला करेगा |” 

विमल माँ की उगली पकड़े हुए जब घनश्याम के घर को ओर आा 
रहा था तो वह मां के मुख की श्रोर देख विस्मय कर रहा था। कमली 
उसको ऐसा करते देख मन में उसके विचारों का अनुमान लगा रही थी | 
विमल तो विस्मय में कुछ कह नहीं रहा था । इस पर कपली की हँभी 
निकल गई औ्रौर उसने पूछा, “क्या देख रहे दो विमल १” 

“मां | तुम बहुत श्रच्छी लग रही हो। मेरे द्वाथ बहुत मेले । 

“तुमने कहा था न कि तुम आाचू बनोगे !?! 

“हाँ मां !? 

“तो तुमको बाबू बनाने के लिए मुझे पहले बाबू की माँ बनना पड़ा 
है | एक मिखारिन का लड़का आात्रू नहीं बन सकता |” 

बिमल इस कथन के गृढ़ रहस्य को समझ नहीं सका। वह मन मैं 
अच्छे कपड़े पहनने, श्रच्छा भोजन करने की झ्राशा बनाने लगा | 
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| में सोचता था किसी 
में क्यों न आ ना 
| में प्रसन्‍न हूँ। भगवा 
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हे 
इस परिवर्तन को हुए एक वर्ष हो चुका था। वि ड 
एक स्कूल में ब्रिठा दिया गया था। कमली उसको नहला-घुला, 
पहना नित्य स्कूल छोड़ने जाती और फिर स्कूल बन्द होने 
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लिवाने जाती । मुहल्ले के लोग उसको घनश्याम की पत्नी मानने लगे थे । 
घनश्याम उससे बहुत प्यार करता था और मुहल्ले के लोग घरनश्याम को 
कमली का आदर करते देख स्त्रयं उसका आदर करने लगे थे | 

ब्रिमल ने एक वर्ष में दो श्रेणियों की परीक्षा पास की तो घनश्याम 
बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसने लड़के को प्यार किया, उसका मुख चूमा ओर 
मुहल्ले-भर में मिदाई बाँटी | इससे मुदल्ले के उन लोगों का, जो लड़के के 
कोई अन्य पिता होने को चर्चा किया करते थे, मुख बन्द कर दिया। “मियाँ- 
बीवी राजी तो क्‍या करेगा काज़ीः, की कहावत सब मानते थे और उनकी 
निन्‍्दा करने में लाभ नहीं समभते थे | 

नई श्रेणी की पुस्तक खरीद, कमली विमल को स्कूल छोड़कर घर आ 
रही थी कि उसे रास्ते में मोहन आता दिखाई दिया | कमली रेशमी साड़ी, 
जम्पर और चमचमाते सेण्डल पहने हुए थी। उसके होठों पर सुर्खी 
और चेहरे पर पाऊडर लगा हुआ था। इस प्रकार सजधज कर वह पँच- 
कुइयाँ रोड पर चली आरा रही थी जब मोहन ने भी उसे देखा | कमली 
सड़क के दूसरे किनारे पर थी। मोहन ने उसे पहचाना तो सड़क पार कर 
उसके सामने जा पहुँचा । कमली मुख दूसरी ओर कर निकल जाना चाहती 
थी परन्तु मोहन उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया | वह उसके बनाव-श्ंगार 
को देखकर विस्मय कर रहा था और सोच रहा था कि वह किसके पास 
रहती है, जो उसे यह सब कुछ दे रहा है| कमली के हाथ में सोने की 
चूड़ियाँ भी थीं। इस सबको देख उसके मनमें उससे कुछ रुपये ऐंटने का 
विचार आया | कमली एक ओर हटकर निकल जाना चाहती थी कि मोहन 
ने उसको बाँद से पकड़ लिया ओर कहा, “कहाँ भागी जाती हो ?? 

“मुझको छोड़ दो !” कमली ने माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा | 








“क्यों का क्या मतलब १ एक गरोब अबला को 
मोहन ने बात बीच में ही काटकर कहा, “गरीब ! हाँ बहुत गरीब 
हो न! वेचारी रेशमी साड़ी पहनती हो । हाथों में सोने की चूड़ियाँ हैं । 
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ओह ! बहत गरीब हो | श्रच्छा बताओ किस हरामजादे के पास 

इतना कह उसने कमली को परसीटकर अपने साथ ले चलने के लिए 
यत्न किया । कमली चीखें मारने लगी और वहीं सड़क पर लेट गई। मोहन 
ने स्वभाववश पाँव की टोकर मारकर उसे उठाना सलाह । यथेहँ है रा ह्‌ छः 
नोक वाला बूट पहने था और ठोकर कमलो को कनपटों पर लगी। कमली 
के पूर्ण शरीर में कैंपकपी उठी श्रौर वह वहीं अ्रजेत हो 

मोहन ने समझा कि वह सर गई है। इस कारण उसने उसकी ऑाँह 
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छोड़ दी और भाग जाना चाहा | परन्तु कमली की चीख-पुकार से एकत्रित 
लोगों में से एक ने उसको पकड़ लिया । मोहन भाग जाने के लिए हु: 
पटाने लगा और उसे पकड़ने वाला चिल्लाने लगा, “पकड़ों इस हत्या 
को ! पकड़ों इस हत्यारे को !!” 

रास्ता चलने वालों को एकत्रित होते देख मोहन घबराने लगा | उसने 
. अपनी जेब में से एक चाकू, जिसका फल नो इंच से कम लम्बा नहीं था, 
निकाल लिया और पकड़ने वाले की कुद्धी मैं घोप दिया । उस ब्यक्ति की 
पकड़ शिथिल पड़ गई और वह भूमि पर गिरकर मृच्छित हो गया । मोहन 
ने अपने को मुक्त पा भागने का यत्न किया, परन्तु अब उसके सामने एक 
सिपाही भ्रा गया था। उस सिपाही ने उसका माग रोक लिया। मोहन 
ने चाकू घुमाया, जो सिपाही ने श्रपनी बाँह झागे कर रोका | चाकू उसकी 
बाद में लग गया परन्तु उसको दूसरी भुजा को पकड़ में मोहन आ गया | 
मोहन का चाकू वाला हाथ अभी भी खुला था । उसने झतकी सिपाही के 
. हृदयस्थल पर वार किया। सिपाही भूमि पर लछुड़क गया। मोहन ने अपने 
चारों ओर खड़े लोगों की आतंकित करने के लिए रक्त से लब-पथ चाकू 
ऊपर उठाकर कहा, “एक ओर हृट३ जाओ, नहीं तो मार डालूँगा !” 

मोहन के दुर्भाग्य से एक लठेत वहाँ आ निकला । उसने अपनी लाठी 
से उसके चाकू वाले हाथ पर वार किया और मनन से चाकू मोहन के द्ाथ 
से दूर जा गिर । चाकू के गिरते दी देखने वालों ने उसे लपककर पकड़ 
लिया।..  अ  क ' 












































२६ 











व्रेयड रोड के मोड़ पर खड़ा सिपाही वहाँ आया और मोहन के हाथ॑- 
पैर बाँध लेडी हार्दिंग अस्पताल में ले गया । घायलों को भी वहीं पहुँचा 
दिया गया । सिपाही ने वहीं से थाने में ठेल्लीफोन किया | थाने से पुलिस- 
बैन आई और मोहन को बैठाकर ले गई 

डाक्टरों ने घायलों की परीक्षा की। उनमें से टो तो मर चुके थे | 
कमला जीवित थी परन्तु उसके जीवित रहने की आशा कम थी। इस कारण 
उसको इविंन अस्पताल पहुँचा दिया गया। 

उस दिन जब स्कूल बन्द हुआ तो विमल को लेने उसकी माँ नहीं 
श्राई | इस पर हेडमास्टर ने चपरासी के हाथ विमल को उसके घर भिजवा 
दिया | क्‍ 

चपरासी विमल को लिये द्वुए घरनश्याम के घर पहुँचा तो घनश्याम 
भिखारियों का लेखा ठीक कर रहा था| घनश्याम ने कमली को प्रातःकाल 
विमल को छोड़ वापस न आते देख समझ लिया था कि वह लड़के को 
लेकर कहीं भाग गई है | यद्यपि उस दिन प्रातःकाल तक कमली में लेश- 
मात्र भी अ्रसन्तोप का चिह्न नहीं था, इस पर भी वह सोचता था कि 
औरतों का क्‍या भरोसा | परन्तु शाम को विमल जब चपरासी के साथ 
आया तो उसका माथा ठनका। उसको विश्वास था कि कमली अपने पुत्र 
से इतना प्रेम करती है कि वह उसको छोड़ कहीं जा नहीं सकती । उसके 
मन में बैठ गया कि अवश्य कोई दुशघंटना घट गई है | 

उसने विमल को खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दूध दिया 
और स्वयं कमली का पता करने के लिए. चल पड़ा । कमली बाज़ार से स्वयं 
सब्जी आदि खरीदने के लिए जाया करती थी ! वह सब्जी वाले की दुकान 
पर जाकर पूछुने लगा, “भाई ! हमारी घरवाली आज सब्जी लेने आई 
थी क्‍या १? 

प्रनश्याम और कमली को बाज्ञार में प्रायः सभी जानते थे । सब्जी 
वाले ने तुरन्त उत्तर दिया, “हाँ लाला ! वह सब्रेरे आई थी | शलजम ले 
गई थी | क्यों क्‍या हुआ है !? 


र 




















भी श्रचेत पड़ी थी। डॉक्टर राधाक्ृष् 
विशेषज्ञ उसकी देख-रेख कर रहा था। वहाँ बह परीक्षण कर रहा था कि 
लगी है, जिससे बह 





“बह प्रातःकाल लड़के को स्कूल छोड़ने गश थी | 
नहीं [7 

“कघर गई थीं !” दकानदार ने उत्सुकता मे पूल 

“गोलमार्केट के पास स्कूल है |”? 

“ग्रोह !? दकानदार के मुख से निकल गया | उसने कहा, लाला ! 
आ्राज दिन के समय पंचकुइयाँ रोड पर एक आ्दमों ने तीन दत्याए, कर 

“सत्य ?? घनश्याम का मुख विवरण हो गया। बह चिरकाल तक 
किंकत्तव्य विमूढ़ वहीं खड़ा रहा | इस पर दुकानदार ने कहा, “लाला ! 
थाने में पता करो |?” 

घनश्याम थाने में जा पहुँचा | वहाँ उसको इस घटना का कुछ और 
विवरण मिला । उसको बताया गया कि औरत की मृत्यु अभी तक न 
हुईं | इस पर भी वह मरणासन्न इविंन अ्रस्पताल में पड़ी है । 

प्रसश्याम बिमल को साथ ले इविन अ्रस्पताल जा पहैँचा । कमली अ्रभी 
एम० डी० लेन्दन, प्रस्लिष्क- 



























मस्तिष्क के किस स्थान अथवा परत पर कितनी लोट 
अचेत हो गई है 

प्रनश्याम ने जब परिचय दिया कि वह उसका पति है शौर वह लड़का 
उस स्त्री का पुत्र, तो डॉक्टर घनश्याम से कमली का पूर्व-इतिहास जानने 
का यत्न करने लगा | कमली को चारपाई के समीप खड़ा वह पूछ रहा था, 
“इस औरत की मित्रता किसी अन्य से थी क्‍या ?” | 

“मेरी जानकारी में यह आवारा नहीं थी ।?? 

“पर तुम्हारी आयु पचास के लगभग है और श्रत चौबीस-प्चीस 
की प्रतीत हो रही है । इससे यह असन्तुष्ट नहीं थी क्‍या !” 

“मुझको तो सवथा सन्तुष्ट प्रतीत होती थी ।” 

“एक मोहन ने इसकी हत्या करनी चाही थी। तुम उसको जाः 
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हो क्या ??? 
मोहन का नाम सुन घनश्याम के मुख का रंग उड़ने लगा। डॉक्टर 
उसे ध्यान. से देख रहा था। उसको भयभीत देख डॉक्टर ने पूछा, “क्या 
बात है अब बताओ |”? इस पर घनश्याम ने कमला का पूर्ण इतिहास, जो 
बह जानता था, बता दिया | डॉक्टर यह सुन गम्भीर हो गया | उसने कुछ 
नहीं कहा | कुल देर पश्चात्‌ उसने केवल इतना कहा, “यह औरत बचेगी 
अथवा नहों कद नहीं सकता | परन्तु मोहन फाँसी पायेगा । उसने दो और 
हत्याएँ भी की हैं ।?? क्‍ 

डॉक्टर ने विमल के सिर फर हाथ फेरते हुए कहा, “या नाम है 
तुम्हारा !? 

“पव्रिमल बाबू !?” 

डॉक्टर मुस्कराया। प्रनश्याम ने कहा, “इसकी माँ इसको ऐसे ही 
पुकारती थी।?” 

घनश्याम और विमल लौट आये। अगले दिन वे फिर अस्पताल गए। 
वहाँ कमली अ्रभी भी अ्त्रेत थी। डॉक्टर दूध इत्यादि मोज्य-पदार्थ रबड़ 
की नाली द्वारा उसके पेट में पहुँचा रहे थे | 

दिन-पर-दिन व्यतीत होते गए, परन्तु कमली सचेत नहीं हुई । टहो- 
पेशाब तो होने लगा था, परन्ु चेतनता नहीं हुई। डॉक्टर राधाकृष्ण के 
लिए. कमली एक विशेष परीक्षण का विषय बन गई। वह उसकी प्रत्येक 
बात की जाँच-पड़ताल करने लगा | 

जब कमली को अचेत हुए पन्दरह दिन से भी ऊपर हो गए तो घ्रनश्याम 
ने उसके बचने की आशा छोड़ दी। वह्ठ उसकी श्रोर से लापरबाह हो 
गया। विमल में भी उसकी रुनचि नहीं रही। अ्रब विमल अ्रक्रेला माँ का समा- 
चार लेने अस्पताल में आता था। इससे उसका स्कूल जाना भी छूट गया। 


घर द 
डॉक्टर राधाकृष्ण लम्दन से एम० डी० पास करके आया था | वह 
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मस्तिष्क और स्नायु-मण्डल के रोगों का विशेषज्ञ था। थें तो धर पर +« : 
। चिकित्सा करता था, परन्तु अपना अनुभव बढ़ाने के विचार से और जनता 
|... की सेवा करने के लिए. इविंन अस्पताल में उसने श्रपनी सेवा ति:श्यु#क, दे 
। रखी थीं। डॉक्टर राधाकृष्ण की नगर में बहुत ख्याति थी। भनी-मानी 
लोग उससे चिकित्सा कराने श्राते थे और उसके घर रुपयों को वर्षा 
करते थे | 
राधाकृष्ण कुछ मिक्‍की स्वभाव का व्यक्ति था। मस्तिष्क के रोगी को 
चिकित्सा करने वाला स्वयं एक विशेष मस्तिष्क रखता था। उसको विचा२- 
घारा एक विशेष मार्ग में ही चलती थी। बहू मनुष्य को संस्कार्रों का पुरुज- 
मात्र मानता या। उसका विश्वास था कि मस्तिष्क एक फोटो को प्ले 
के समान हे, जिस पर गर्भाघान होने के काल से लेकर मर्णपयन्त बाहरी 
घटनाओं के चित्र खिंचते रहते हैं । इन सित्रों का आमोफोन के रिकाड 
भाँति मनुष्य की बातों और कामों में प्रकटीकरण होता रहता हैं । 
अपने इस विचार की पुष्टि में वह मनुष्यों पर परीक्षण करता रहता 
था। माँति-माँति के मनुष्यों से सम्पक उत्पन्न कर बह उनके जीवन की 
बातों को अपनी डायरी में लिखता और फिए उन बातों को भें णी-बद्ध कर 
उनका विश्लेषण करता और उनसे परिणाम निकाल अपनी विजारघारा की 
| पुष्टि श्रथवा खण्डन होने को परीक्षा करता रहता | कभी वह किसी स्कूल 
व में जा पहुँचता। वहाँ भिन्न-भिन्न आयु के लड़कों के अ्रन्तरात्मा को बातों 
को जानने का यत्न करता | कभी जिलाधीश की स्वीकृति से जेल में जा 
पहुँचता ओर वहाँ बन्दियों के मनोभावों को जानने का यत्न करता | श्रस्प- 
ताल में भी बह रोगियों के पूब-इतिहास जानने पर अधिक बल देता था | 
उसके इस विशेष आ्राचरण का उसके परिवार पर भी प्रभाव हो रह 
था। उसको स्त्री स्वरूप रानी उसके इस प्रकार दूसरों के अन्तरात्मा में माँ 
माँककर देखने को पसन्द नहीं करती थी। एक दिन उसको डॉक्टर की 
डायरी पढ़ने का अवसर मिला और उसमें अपने विप्य में भी लिखा पढ़ 
वह विश्मय, क्रोध और लज्जा के भिन्‍न-भिन्‍न भावों से मर गई । इस 
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| लिखी हुई अपने मन की बातों को पढ़ने से 





व #, “प्रेमनारायण सप्र , श्रम रोग के रोगी, आज सुम्े 
अपने अस्चकहकें लिये निमन्‍्त्ररा दे गए। में विचार करता था कि इस 
कुछ विशेष कारण अ्रवश्य होना चाहिए । में चाय पीने गया। वहाँ जाते 
ही मुझको कारण समझ आ गया। प्रेमनारायण की विवाह-योग्य दो लड़- 
कियाँ दें | और लड़कियों के पिता के लिए यह स्वाभाविक ही है कि श्रवि 
वाहित युवकों को इन लड़कियों के सम्पर्क में लावे | द 

“मेरे मन में यह जानने की इच्छा हुई कि प्रेमनारायण का यह कार्य 
अध-चेतन-मन की प्रेरणा से हुआ है अथवा जागृत सन की योजना से | 
इसके जानने के लिए मैंने यत्न भी किया । बातचीत लड़कियों के विषय में 
पल पढ़ी। प्रेमनारायण को यूँ तो इस बात का भान भी नहीं था कि 
उनकी बड़ी लड़की स्वरूप रानी विवाह-योग्य हो गई हे। मैंने पूछा, “कहीं 
पढ़ती है !? उसने उत्तर दिया, “नहीं ! अभी तो गुड़ियों से खेलती है।? 
उसके इस कथन पर मुझे सन्देह हुआ कि यह बनावटी बात है, परन्तु जत्र 
प्रेमनारायण लड़कियों से पिंगपोंग खेलने लगा तो मुझको विश्वास हो गया 
कि मुककी जागत मन की योजनानुसार नहीं बुलाया गया। 

“परन्तु स्वरूप रानी उन्नीस बष की युवती थी। उसके अ्रंग-श्रंग की 
गति-विधि से प्रतीत होता था कि वह जीवनसाथी की खोज में है । जैसे 
चुम्बक की ओर लोहा खिंच जाता हे वेसे दी बह युवकों की श्रोर खिंच 
रही थी। मुझसे मिली औ्रौर घुल-मिलकर बातें करने लगी । मेरे इस प्रश्न 
के उत्तर में, कि एम० ए.० करने के पीछे उसका क्या करने का विचार है, 
उसका मुख लाल हो गया । इस सरल प्रश्न के उत्तर में मुख लाल कर 
लेना तो केवल एक बात का सूचक था कि वह अपने योन-सम्बन्धी अमारवों 
की पूर्ति करना चाहती थी। 

“में बात को वहाँ ही छोड़ने वाला नहीं था। मेंने कहा कि वह 
मुझको सुन्दर प्रतीत होती हे | उसका पसीना छूटने लगा। मैंने जब उसको 
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रूमाल निकाल गरदन का पसीना पोलुते देखा तो समझ गया कि उसके ससे _ 
में कया विचार उठ रहा हूँ कई की 
८ इसके कई दिन पश्चात्‌ जब इमारो सगाई हो चुको थी, संतरे उसके 
भावों को जानने के लिए पूछा, 'एक बात पूछ १ «| 
'पूछिये । 
“विचारकर सत्य अताश्रोंगी ! 
(हाँ |! विश्वास रखिये । सत्य ही बताऊँगी !! 
तुम में विदाह करने की इच्छा कब पैदा हुई थी !! 
“बह हँस पड़ी | पश्चात्‌ कुछु विचारकर बीली, 'ज॑ 
खेल खेलती थी। तत्र विवाह का श्रमिग्राय मेरे लिए श्र 
तथा भूषण पहनना-मात्र था | 
धर अब विवाह के अर्थ क्या समझती हो ?' 
“इस पर वह लज्जा से लाल हो उठी । मेने पूछा, 
अर्थों में, इच्छा कब से उत्पन्न हुई !! 
. स्वरूप रानी इस प्रश्न से रष्ठ हो गई श्र उठफर घली गई । इसक 
अर्थ मैं सममता हूँ कि बह यौन सम्बन्ध के लिए. ब्याकुल थी ।! 
इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्ण अपनी स्‍त्री, लड़कियों और लड़के ढे 
कार्य, विचारों और बातों का वृत्तान्त डायरी में लिखता रहता था। कई 
बार उसका इस डायरी के सम्बन्ध में अपनी स्‍त्री से कगढ़ा भी हींगया 
था। इस भंगड़े को भी वह मन में किसी बात को प्रतिक्रिया-मात्र मानता था 
और स्वयं न सष्ट होता न प्रसन्‍न होता था | 
जब अचेत कमली को उसके सामने उपस्थित किया गया तो उसने इसे 
एक साधारण-सी चोट समझी थी। केवल शरीर-विज्ञान की बात सम 
उसको चेंतन्य प्रदान करने का यत्त करने लगा । परन्तु जब उसे कमली के 
पूर्व इतिहास का पता चला तो वह इसमें अपने मनोवैज्ञानिक खोज के लिए 
भी सामग्री पा गया। वह नित्य घनश्याम और विमल से उनके मन की 
जाँच-पड़ताल करने के लिए उनसे बातें पूछुत 


























| रहता था । विमल तो डॉक्ट 
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से घुलमिल गया था | 
कमली का अचेत हुए. एक मास से ऊपर हो चुका था। वह सन्देह 
करने लगा था कि शायद मस्तिष्क को ऐसी चोट लगी है, जो उसको » 
स्वाभाविक स्थिति में आने नहीं देती | वह कमली को जीवन-भर के लिए 
चैत हो गई समभने लगा था | 

इस समय घनश्याम का अस्पताल आना बन्द हों गया और विमल 
नित्य दो आर अस्पताल में आ्राता और माँ के पीत-बर्ण मुख को देखता 
रहता | डॉक्टर कमली से निराश हो घनश्याम से कहना चाहता था कि 
बह अब ठीक नहीं होगी आर उसको हटाने का प्रशन्ध करे | परन्तु जन्र 
काफी दिनों तक वह नहीं आया तो एक दिन विमल से पूछ बैठा, “लाला 
कहाँ है ?? 

“घर पर हैं |”? 

“यहाँ कब आयेंगे १? 

“कहते हैं, मां के बचने की आशा नहीं, आकर क्या करेंगे |”? 

“तो तुम क्‍यों आते हो !” डॉक्टर ने कुछ रुष्ट हो पूछा । 

व्रिमल ने बिना विचारे कह दिया, “यह मेरी मां है |” 

3 तीन शब्द अपार श्रथों के सूचक थे । विमल स्वयं नहीं जानता था 
कि उसने कितनी गम्भीर बात कह दी हो। डॉक्टर इस मनोदगार को 
समभता था। इस कारण उसने सहानुभूति की मुद्रा बनाकर कहा, “यदि 
यह मर गई तो क्या करोंगे !” 

विमल की श्राँलें तरल हो गई । उसके मुख से कोइ बात नहीं निकली 
इस पर डॉक्टर ने पूछा, “लाला तुम्हारा पालन-पोषण करेगा !?? 

“मे उसके पास नहीं रहूँगा |?” 

“तो कहाँ जाओगे !? 

बह कहने वाला था कि भीख माँगने लगेगा, परन्तु यह बात उसके 
मुख से नहीं निकल सकी | वह भीख माँगने ओर एक गशहस्थी के घर में 
रहने के श्रन्तर को देख चुका था और अनुभव कर चुका था। इस कारण 





रै३ 











प्रीर देखता रहा | 





वह अनिश्चित मन तथा दयनीय दृष्टि से डाक्टर की १ 
डाक्टर ने फिए पूछा, “तुम स्कूल पढ़ने जाते हो !” 
विमल ने सिर द्विला कर न करदी | इस पर डाक्टर ने पूछा, “क्यों !!! 
“लाला ने इस मास की फीस नहीं दी और मास्टर ने स्कूल से निकाल 
दिया हे |” 
इस पर डाक्टर गम्भीर हो गया। उसने कुछ काल तक 
कहा, “हमारे घर पर चलकर रहोगे !! 
विमल का मुख खिल उठा | उसने केवल इतना कहां, “मैं पढ़ 
“तो घलो | मेरे साथ घर घलो। मे तुम्हें अपनी 
पलूंगा |? 





ध्याा 
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विमल को घर पर लाकर डाक्टर ने उसका अपनी छोटी लड़कों नीला 
से परिचय करा दिया, “देखो नीला ! यह विमल है । तुम्हारा एक और 
भाई । तुम्हारा बड़ा भाई अज है न! यह दूसरा है विमल | यह तुम्हारे 
साथ स्कूल पढ़ने जाया करेगा ।” 
. स्वरूप रानी, जो डाक्टर की ऐसी 
थी, बोली, “यह कौन है !” 
“एक भिखारिन का लड़का [?! 
“इसे यहाँ क्यों लाये हैं १!” 
“अपने परीक्षणों का चेन बढ़ाने के लिए |”! 
“क्या होगा इस सबसे ! वह किसी दिन चोरी कर भाग जायेगा |”! 
 थयह तो हमारा लड़का ब्रज भूषण भी कर सकता है | गझनेक लक्वें 
अपने माँ-बाप का घन चुराकर सर-सपाटे के लिए भाग जाते हूँ |! 
“उनकी बात दूसरी है| माता-पिता का घन उसका अपन | 
ले जाते हैं तों इतना बुरा नहीं। परन्तु यह भिखारिन क 
माता-पिता की नहीं प्रत्युत्‌ किसी दूसरे को चोरी करेगा |”? 
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ज््लई: 








बरेतुकी बातों से पहले ही ऊब चुको 




















“मे इसे अपना बना लछूँगा, तब तो इसको चोर कुछ 


नहीं रहेगी !? 







“जहाँ तक जायदाद श्र 
हो सकता है |” 

डाक्टर राधाकृष्ण की बड़ी लड़की का नाम रीता था। बह सेंड स्टीफल्स 
कालेज में एफ० ए.० में पढ़ती थी। वह कालेज से लॉटी तो लान' मे 
ब्रिमल को नीला से खेलते देख विस्मय करती रह गई । वह बिमल को 
जानती थी । उसे तथा उसकी माँ को भीख मांगते देख चुकी थी। इस 
भी विमल को साफ सुथरे वस्त्रों में देख वह अपनी पहचान पर संदेह करने 
लगी | लान में जाकर बिमल को ध्यान से देख पूछने लगी, “क्या नाम दे 
तुम्हारा !? द 

“बिमल |” 

“कहाँ रहते हो !?? 

बिमल ने कोठी की ओर उँगली से संकेत कर कट्ट दिया “इस कोटोी में | 
आज ही आया हूँ | 

रीता की हँसी निकल गई । इस पर नीला ने समीप आब 
“दीदी ! इसे पिताजी मेरे साथ खेलने और पढ़ने के लिए, लाये हैं 

रीता ने नीला की बात अ्रनसुनी कर कहा, “तुम भीख मांगा करते 
थेन ?! 

“अब हम भीख नहीं माँगते |?! 

“तुम्हारी मां थी न, जो तुम्हारे साथ होती थीं |? 

विमल को आँखों में आँसू ढलकने लगे । रीता ने समझ्का कि 
गई है। बिमल ने कुछ कहद्दा नहीं और रीता कोठी में चली गई । 

रीता, ढावटर के परोक्णों में, एक विशेष स्थान रखती थी | वह 
बचपन से उसके कामों की जानकारी रखता चला आरा रहा था| दोता को 
बातों को लिखकर उसने एक पुस्तक-सी बना ली थी आर बढ नित्य उसके 








बह भर, 





अर: 














है । पाँच वर्ष में समूल बुद्धि खो 


कामों की देख-भाल रखता था और लिखता राहता था | 
लिखा, “रीता को विमल को देख बिः 
आई | मुझको अकेला देख पूछने लगी : 

'डेडी ! इस भिखारी को क्‍यों ले आये हैं आप !' 

'भुझे इस पर दया था गई थी |! 

यह एक भिखारिन का लड़का है। स्वयं भी भीख माँगता रहा है 

धह अब भीख नहीं माँ गेगा ।! 

शयोर ( निश्चय से कह्दते हैं ) ?? 

“इतना ही निश्जय से, जितना तुम्हारे विषय में कि तुम भीख नहीं 
माँगोगी ।! 

धवट ! डेंडी डीयर ! आप मुझको कया समझते हैं !? 

'ममें तुमको डॉक्टर राधाकृष्ण की लड़की समभत्ता हूँ | 
हृदय रखने वाली, परन्तु बचपन को-सी बुद्धि रखने वाली 

'डेडी | में इंटरमीडिएट में पढ़ती हूँ 

. जानता हैँ। श्रमो तुमने बुद्धि खोने को पहली अंणी में प्रवे 

बेंठोगी 

“इससे रीता के क्रोध की सीमा नहीं रही | वह उठी और अपने कमरें 
में चली गई। कमरे में पहुंच अपने पलंग पर लेट गई झोर कोच शोर 
विवशता में पलंग पर 2ाँगें पटकती रही । मैंने उसकी माँ से आकर कहा, 
'ज्षरा देखो रीता को क्‍या हो गया है ।! बह उसके कमरे में गई 
उससे बातें करने लगी । क्‍या बातें हुई पता नहीं चला, पर शोता शान्त 
हो गई। रात खाने के समय में क्लब में था। प्रातःकाल बह ब्रेक- 
फास्ट के लिए आई तो में भी था। व्रिमल, नीला, बजभूषण भी मेज 
पर बैठे थे | नीला विमल को छुरी-काँटे से खाने का तरीका बता रही ' 
रीता यह सत्र देख हँस पढ़ी | विमल श्रपनी शनमभिजता पर लज्जित नह 


















| है 
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पना सब मुख्य जाम से गंदा कर लिया करती थीं श्रौर जब 
कहा जाता था कि एसा ने करो तो तुम कहा करती थी कि तुम जरूर 
गी। जब खाते समय तुमकी नंपकिन बाँधने की कहा जाता था तो तुम 

ती थीं। परन्तु श्रव तुम यह सब कुछ सीख 








5 है. ै । &। टिनि तो ँ 


डॉक्टर बिमल को लेकर अस्पताल जा पहुँचा । विमल को 
अपनी माँ के समीप बेटाकर वह अपने अन्य रोगियों को देखने चला गया । 
बिमल को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी माँ शान्तिपृवक सो रही है | इससे 
ग्पने स्वभावानुकूल बह माँ के समीप हो माँ को बुलाने लगा, “माँ! 
माँ [! उठो !! 
यद्यपि यह बहुत धीरे-धीरे बुला रहा था, इस पर भी नस को यह भला 
| हर्ष ! बह भागती हुई उतके पास आई और कहने लगी, 



















। है । वह अचेत है ।” 

ले एन टोनों की अवस्थाओं में अन्तर समझने लगा था, परल्तु 
पनी माँ के मुख पर देखता था, तो वह नींद में मुस्करा रही 
| थी। इससे नर्स के चले जाने पर वह पुनः माँ को पुकारने से 
पैक नहीं सका | उसने पुन: अपना मुख अपनी माँ के समीप 
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कमली वेसेही अचेत पढ़ी थी । इससे विमल 
छुलकने लगे । उसकी दृष्टि नस पर पड़ी, जो उसके 
विमल पीछे हट गया और कमीज की बाँह से अपनी 





“कहाँ जाएँ, !?! 

“अपने धर | यह अस्पताल हे । यहाँ रोना-धोना नहीं 

विमल सहम गया, परन्तु उसकी ऐसा प्रतीत हुआ * 
त्योगी बढ़ी है | उसने कहा, “देखो ! देखो !! माँ जाग रही हैं 

नसे बाँह से पकड़ उसे कमरे से बाहर घडेलने ही बाली 
दृष्टि रोगी पर ली गई | उसको भी अनुभव हुआ कि रोगी 
रहे हैं। वह विस्मय में खड़ी रह गई | पश्चात्‌ विमल के 
कमरे से बाहर निकल गई | वह डॉक्टर को बुलाने गईं थी 

कमली धीरे-धीरे सचेत होने लगी। डॉक्टर सम गया कि विमल 
को उपस्थिति उसके सचेत होने में कारण बन रह 
जीवन ने करवट ली | इस पर भी उसे ठीक होने में एक सांस 
गया | डॉक्टर नित्य विमल को कमली के पास बेटा जाता 


























माँ को बतला सका कि वह लाला के घर से उ 
के घर पर रहता है। डॉक्टर उसके साथ अपने बच्चों 
करता है | क्‍ 

“पर लाला क्यों नहीं आता १? 

“उसका विचार था कि तुम मर जाश्रोगी |” 

च्छा उसके घर जाओ और उसे बुला लाझों ।” 

क्यों १? विमल बिस्मग्र मैं पूछने लगा 
“मेरी कुछ वस्तुएँ उसके पास रह गई 











में बह वापस पाना 


देध 























धक्ष्या है, वे !!! 

“तुम नहीं समझ सकते विमल ! जाओं उसे बुला लाओों |! 

बिमल गया शोर लाला से जला, “लाला ! माँ बुलात' है ।”? 

“पा? बह दीक हो गए है क्या ?!! 

४ हा! और तुमसे अपनी अमानत वापस माँगती हैं |" 

“कया रखा है उसका यहाँ ?” लाला ने कुछ रष्ट होकर पूछा, “और 
क्या वह यहाँ वापिस नहीं आा रही ??! 

“यहू तो उसने नहीं बताया ?!?! 

“आर तुम कहाँ रहे हो इतने दिन ?” 

“हॉक्टर के घर |” 

लाला कमली को देखने गया। जब वह उसके समीप पहुँचा तो 
कमली को चेतनावस्था में देख प्रसन्न हुआ और बोला, “तो ठुप्त ठीक 
होन?? 

“'हाँ। भगवान्‌ का घस्यवाद है | पर तुम खबर लेने तक नहीं आगे (? 

“मुझकी डॉक्टर ने कहा था कि तुम रात तक मर जाओ्रोंगी। मेंने 
सोचा कि फिए कया करूँगा झाकर |” 

कमली ने कोष में कहा, “लाला ! तुम बहुत ही पाजी हो | क्या- 
क्या बचने दिए थे तुमने !” 

५ बह सत्र तो अब भी पालन करा गा। बलन जोवित कमली से थे । 
तुम्हारे मृत शब के साथ नहीं |! 

“पर तुमने लड़के की भी सुथ नहीं रखी ?!” 

“क्रमली ! मैं तुम्हारी कमम खाकर कह सकता हूँ कि यह लड़का 
मुझको बताय्रे त्िना चला गया था | मुकझे आज ही पता चला हे कि बह 




















कमली ने कह्दा, “मैं तो तुम्हारे धर नहीं बाती परन्तु अत तो 
ठुमने मेरा सतील हरण कर लिया है और में तुम्हें .अपना पति मान 
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विमल को नीला वाले, कॉन्चेड स्कूल में भरती करवा दिया गया | 
दोनों स्कूल की बस में जाते और इकट्ठों ही घर लौटते | स्कूल में विमल 
नीला का 'कफ़न ब्रदर! समझा जाता था। विमल नोला के साथ फिर प्रथम 
श्रेणी में पढ़ने लगा। 

व्रजभूषण मॉडल स्कूल में आाठवी कत्षा में पढ़ता था श्र 
इण्टरमीडिएट में | कालेज में रोता के साथ उसकी बेंच पर एक मुल भार 
लड़की सुलताना बेठती थी। दोनों में परिचय हुआ, मेंत्री हुई और फिर 
घनिष्ठता हो गई। सुलताना रीता के पर ब्राने लगी को रीता उसके घ 
जाने लगी 

सुलताना से मित्रता तो एक साधारण-सी घटना थी, परन्तु इसने रीता 
का जीवन-मार्ग बदल डाला, जो रीता को अन्त में बहुत वर ले गया | 
सुल्नताना का एक भाई मजोद था, जो इंग्लैयड से बैरिस्टरी पास करके झआाया 

रणैता का सुलताना के घर में उससे सामना हों गया और मजीद की 

दृष्टि में रीता एक सुन्दर लड़को जैंची क्‍ 

मजीद किसी-न-किसी बचाने रीता के मार्ग में आने लगा 5 
में 'हो डर यू डर! से आरम्म होकर रीता देवी और मजीः 
तक स्थिति पहुँच गई | श्रत्र मजीद, रीता और सुलताना को अ्रपनी मोटर 
में घुमाने के लिए ले जाने लगा। सप्ताह में एक-दो बार सिनेमा और 
'शौपिंग” भी होने लगी 

मजीद का अपना एक मित्र-मण्डल था। रीता का परिचय उस मिन्र- 
मएडल से भी हो गया। इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों थीं । 
मण्डली का अधिक परिचय रीता को एक दिन मजीद के घर में मिलता । 


०. 
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अकाल 
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वह सुलताना के साथ कालेज से आईं थी। दोनों का विचार कुछ नाश्ता 
कर सिनेमा देखने जाने का था | जब वे कीटी पर पहुँचीं तो मजीद, जिसको 
वे सिनेमा के लिए साथ ले जाना चाहती थीं, अपनी मिन्न-मण्डली में बेठा 
हुआ था। रीता और सुलताना मजीद से सिनेमा के लिए कहने आई । 
मजीद ने उठकर दोनों का स्वागत किया और उनको भी गोष्ठी में सम्मि- 
लित होने का निमन्त्रण दे दिया। मित्र-मण्दली में एक पारसी युवक ने 

जिसका नाम कोटलबाल था, कहा, “रीता देवी ! तनिक इस स्त्री की बात 


ल्लें 


आप भी सुन लें। इन पंसे वालों की करतूत का कुछ ज्ञान तो आपको भी 
हों जायगा ।” 

रीता उनकी बातों में रलि रखती थी इस कारण उस गोष्ठी में बैठ 
गई और सुलताना यह कद्द कि वह चाय लाती है, कोठी के भीतर चली 
गईं | मजीद का कार्यालय इसी कोठी में था श्रोर उसके कार्यालय के बाहर 
ही वे लोग बेठे हुए थे । द 

एक बाहर की स्त्री सी वहाँ थी। वह अपनी कथा मजीद को 
सुनाने आई थी। उसने कहा, “यह मोहन मेरा खाविन्द है । लगभग छु: 
वर्षों से में इसके घर रहती हूँ । मोहन की, मेरे आने से पहले, एक बोबी 
थी, जिसका नाम बनतो था । मोहन ने उसे बदचलन समझ घर से बाहर 
निकाल दिया था। कुछु तमय तक मोहन ओर अन्य परिचितों की आँखों 
में धूल भोंकने के लिए. बनतो बाज्ञारों में भीख माँगती फिरी श्र फिर एक 
लाला के घर बैठ गई और उसकी पत्नी बन रहने लगी | 

४ एक दिन वह मोहन को बाज्ञार में मिल गई | उसने उसका रंग-दंग 
देखा और क्रोध में आकर उसको घर घरसीटकर ले जाने लगा | वह सड़क 
पर लेट गई । मोहन के पाँव की ठोंकर से वह अचेत हो गई । इस पर 
चलते-फिरते आदमियों ने मोहन को पकड़ना चाहा | एक आदमी छुरे से 
वार करने के लिए उस पर लपका। मोहन ने उस आदमी से छुरी छीन 
ली और अपने बचाव के लिए दो आदमियों को घायल कर दिया। वे 
दोनों श्रस्पताल जाते-जाते मर गए । बनतो एक मास से ऊपर बेहोश रह 
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कर अ्रत्र लगभग ठीक हो गई है । 

“अब मोहन पर मुकदमा होने वाला है। मिल में काम करने वाले 
मोहन के साथियों ने मुझे इनके पास भेजा है |” इतना कहकर उसने 
कोटलवाल की ओर संकेत कर दिया | 

जब वह स्त्री अपनी कथा बता चुको तो रीता ने कोटलवाल से पृछा, 
(इसमें पेसे वालों की बात कहाँ से थ्रा गई ?” 

“ग्रा तो गई | बनतो एक गरीत मजदूर की बीवी थी | घनश्याम पक 
पैसे वाला आदमी है । वह उसको बीवी उड़ाकर ले गया । न वह ले जाता 
और न उसे रेशमी कपड़े पहने देख मोहन को क्रोध ' आता और ने ही वह 
ये कत्ल करता । सब झगड़े की जड़ घनश्याम ही तो है 

इस पर मजीद ने कहा, “इस तमाम कहानी में एक बात खास हैं | 
वह यह कि जब तक बनतो भीख मांगतों थी मोहन ने उसकी घर ले 
जाने को कोशिश नहीं को | जब उसने उसे रेशमी कपड़े पहने देखा तो 
मोहन को उसे घर लेजाना याद झा गया । इसका तो एक ही पतनत्र है 
कि मोहन घनश्याम से अपनी स्त्री द्वारा धन कमाना चाहता था 

“तहीं नहीं |! मजीद साहब ! यह बात नहीं है |” काटलबाल ने कहा 
“वास्तव में उपको रेशमी बल्त्र और सोने की चूड़ियां पहने तथा #ूंगार किए 











वश में नहीं रख सका | इस कोष में बह ये हृत्याएँ कर अंठा हैँ | इसका 
सहायता अवश्य करनी चाहिए | इस कपड़ा मिल में हम कमभारियों को 
यूनियन बना रहे हैं। यदि हम मोहन को मुकहमे में सहायता देंगे दो हमारी 
प्रतिष्ठा कम चारियों में बहुत बढ़ जायगी और हमें यूनियन बनाने में सहा 
यता मिलेगी ।” 

मजीद को मुकदमा बहुत दुबल प्रतीत हुआ | वह अभी नह-नह प्रेव्िदिल 
'करने लगा थां और नहीं चाहता था कि आरम्भ में ही हार जाने वाले 
मुकदमे ले। इस कारण उसने कहा, “देखो दादा ! इस आदमी को फाँसी 
होगी और यदि हम लोगों ने इसकी सहायता की तो हम अपनी इज्जत 
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बढ़ाने के स्थान कुछ कम ही कर बेठगे |?” 

इस पर अन्य उपस्थित लोग मजीद को समभाने लगे । कोटलवाल 
ने जब मजीद को अपने विचार पर दृढ़ देखा तो वह उठकर रीता के समीप 
आर बैठा | वद रीता से घीरे-धीरे बातें करने लगा। उसने पूछा, “रीता 
देवी ! आप क्या समभती हैं कि मोहन की सहायता करनी चाहिए अथवा 

“पं इस विपय में कुछ नहीं जानती |”? 

“एक इन्सान की जान बचाने के लिए क्या हमको कुछ नहीं करना 
चाहिए १? 

«पर उसने हत्याएँ जो की हैं १?” 

“रीता देबी ! ये हत्याएँ तो अंडर प्रोवोकेशन” हुई हैं। साथ ही 
उसकी स्त्री पर दया करनी चाहिए |?! 

“ठीक है | यदि सहायता हो सऋती हो तो की जाय |”? 

इस पर कोटलवाल ने मजीद को सम्बोधन कर कहा, “मजीद भाई ! 
इधर देखो, रीता देवी क्‍या कह रही हैं ।? 

मजीद ने रीता की ओर घूमकर कहा, “क्या कहती हैं देवी जी ?? 

“गे कह रही हैं कि उसकी औरत पर रहम कर मोहन को छुड़ाने की 
कोशिश करना हमारा फ़र्ज है |” 

“यह ठीक है, पर मेरी बदनामी की तरफ भी तो ग़ौर करना 
प्ाहिए |?! क्‍ 

“ज्ेक काम में बदनामी भी सद्टी जा सकती है ।” दीता ने युक्ति दी । 

इस पर मजीद कुछ गम्भीर हो बोला, “अगर रीता देवी का यही 
हुक्म है तो मैं बसरे चश्म बजा लाऊँगा। मैं यह मुकदमा लड़ गा और 
मोहन को छुड़ाने की सिरतोंड़ कोशिश करूँ गा |” -- 

पूर्व इसके कि रीता यद्द कह्दती कि वह हुक्म देने वाली कौन है, सबने 
ताली बजाकर मजीद की दाद दी ओर कोटलवाल तथा अन्य कई सदस्य 
रीता को घेर कर उसका अन्यवाद करने लगे | 
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इस घटना के पश्चात्‌ मजीद अपने को रीता के बहुत समीप अचुभव 
करने लगा | उस सायंकाल सिनेमा द्वाल में उसने पहली बार शैता के हाथ 
को एक विशेष टवाव के साथ पकड़ा | सीता ने अ्रपना द्वाथ खोला नहा | 
वह पिक्चर देखने में बहुत लीन थी। उसका इस और कुछ ध्यान नहीं था। 

इसके साथ ही कोटलबाल को यह समझ आईं कि रीता का नव विक 
सित सोंदर्य पार्टी के लाभ में प्रयोग किया जा सकता हैं | इस कारण वह भी 
प्रायः रीता से मिलने-जुलने लगा | 

कई दिन पश्चात्‌ की बात है कि रीता श्रौर सुलताना बाजार से अपनी 
कोठी की ओर जा रही थीं जब कि एक भिखारों एक लड़की के साथ 
भीख माँगता हुआ दिखाई दिया । भिखारी ने कहा, “मेम साहब ! गरीब 
पर दया करो । दो दिन से रोटी नहीं खाई । अच्चे भूख से त्रिलख-बिलख 
कर रो रहे हैं |” रीता मुख छँचा किए समीप से निकल जाने वाली थी कि 
सुलताना ठहर गई। उसने अपनी पस में से एक चवन्‍्नी निकाली और भिखारी 
के प्याले में डाल दो। रीता ने देखा तो विस्मय प्रकट कर बोली, “बह क्या, 
चार आना दे दिया !? 

“हाँ !” सुलताना ने पर्स बन्द करते हुए कह्दा | 

“इन भीख माँगने बालों को तो लग्जा भी नहीं श्राती कि सरे बाजार 
भीख माँगते फिरते हैं |” 

“सब उस परवरदिग़ार खालिक की कुदरत है ।” 

“अजीब कुदरत है उसकी !? 

“हाँ, इसमें भी वह हम सब की भलाई का ख्याल रखे हुए है 

“भला इसमें क्या भलाई हो सकती है ?” 

“हो क्यों नहीं सकती ? इनकों देखकर और फिर इनकों खैंरायत देकर 
हमारे दिल में रहम का जज़बा पेदा होता है | यह क्या कम बात है !” 

शरता खिलखिलाकर हँस पड़ी | सुलताना को उसके दँसने पर विस्मय 
हुआ । इस पर रीता ने कहा, “किसी को लंगड़ा, लु जा, गरीब, आलसी 
इस कारण बनाया गया है कि इसमें खुदा परवरदिगार की कुदरत का 
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पता चले श्रोर इनको देखकर हम में रहम का जज़बा पैदा हो, यही कहा 
है न तुमने ? यह तो उस बनाने वाले को मूर्ख कहने के बराबर है |?” 

“उसको कुदरत को हम समझ नहीं सकते | हमें तो उसकी अ्रत्रादत 
करनी चाहिए |? 

“अबादत करने से-और चाहे कुछ हो, परन्तु उसकी अ्क्लमन्दी सिद्ध 
नहीं हो सकती |? 

सुलताना चुप रही | वह इस युक्ति का उत्तर नहीं जानती थी | सुल 
ताना के स्थान पर उसके भाई मजीद की युक्ति रीता को पसन्द आई | एक 
दिन गीता ने सुलताना की ईँसी उड़ाने के विचार से. उक्त वातोालाप मजीद 
को सुना दिया | इस पर मजीद ने कहा, “ठीक तो कहती है यह | जो कुछ 
इसने अ्रपनी अ्रम्मी से सीखा है, वही तो यह बता सकती है । मुसीबत यह 
है कि जो कुछ यह कालेज में पढ़कर ञ्राती है वह वहीं छोड़ आती है । 
घर तो अम्मी की शागिटी करती है । पाँच बार नमाज़ पढ़ती है। दो बार 
कुरान की तलावत करती है और रात-भर खुदा से डरती रहती हे । 

“कई बार इससे कह चुका हूँ कि इस दुनिया में कोई खुदा नहीं | 
कुदरत खुद ही सत्र कुछ है। कभी उसकी एक शक्ल बनती है और कभी 
दूसरे |” 

“तों फिर हम दान-पुण्य क्‍यों करते हूँ !? 

“एक बहुम के मातहृत, श्रादत पड़ जाने से |?” 

“कभी हम श्रपनी हानि करके भी तो सत्य बोलते हूँ १? 

“यह भी एक वहम का नतीजा हे | सत्र मज्ञहबी जमायतों ने इन्सान 
के दिमागों में एक ख्याली डर बैठा रखा है। वे कहती हैं--एक खुदा हे, 
जो सबके कामों को देखता रहता हे । उससे डरो और सच्र बोलो, चोरी न 
करो |!” इसी तरह की दीगर बातें कही जाती हैं, जिनकी कुछ भी हकीकत 
नहीं ।” 

“एक बात तो है | अगर इस किस्म का डर न रहे तो दुनिया में भारी 
गड़बड़ मच जायगी |? 
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“जरूर मन जायगी | लेकिन इसको दर करने का यह इलाज नहा | 
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यहाँ अ्रमनोभ्रमान रखने के लिए खुदा का मानना लाजमा नहीं।। उससे डरने 
की जरूरत नहीं । निडर होकर दमें अपने फायदे को बात करनी चाहिए 
इससे ही चोर, डाकू , ठग वर्गेरह खतम हो जायेंगे ।” 

रीता को और तो सब समझ थ्रा गया परनु यह अन्तिम बात समभे 
नहीं आई | उसने कहा, “भला यह कैसे होगा ? डाकू का फायदा डाका 


डालने में हे, चोर का चोरी करने में श्रोर ठग का ठगी करने में | यह 








फायदे की बात करने से केसे शान्ति हों सकेगी ?! इससे तो लोग परिन्दों 


की भाँति एक-दूसरे को नोच-नोच खाने लगेंगे |?! 

“अगर हकृमत ठीक होगी तो सबका फायदा उस हकृमत का कद्दना 
मानने में होगा।? 

“पर हकूमत करने वालों का फायदा तो इस बात में होगा कि लोग 
लड़ते-मगड़ते रहें श्रोर उनकी हृकूमत कायम रहे |” 

“पर इकूमत होगी अवाम की और अवाम की हकूमत केसे अवाम 
में झगड़ा कराने में फायदा मानेगी ”? 

इस प्रकार के वाद-विवादों से रीता मजीद के समीप आती गई और 
सुलताना रीता से दूर होती गई । 





: एा. 5 
“श्रपका विवाह कब होगा १? रीता ने एफ दिन अचानक मजीद से 
पूछ लिया | 
“जब रीता देवी का होगा |” मजीद छा उत्तर था | 
“मेरे विवाह के साथ आपका भी होगा, यह श्रापकी किसने बताया है ?!” 
“मेरे मन ने |? 
“तो मेरा विवाह नहीं होगा |”? 
“क्यों !?? मजीद ने मुस्कराते हुए पूछा । 
“में घर-यहस्थी नहीं कर सकती | मुझसे पति की 
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सकेगी ।? 

पर कोई विव्राइ इसलिए नहीं करता कि किसी को खाविन्द की 
गुलामी पसन्द हैं । विवाह करने के लिए. इन्सान की फितरत उसे मजबूर 
करती है| परिवार ओर बच्चे तो बिना इच्छा ओर इन्तज्ञाम के आा 
जाते हैं ।” 
“पदों उस फितसत को अपने काबू में रख सकती हूँ । सुमको विवाह की 
कुछ भी जरूरत नहीं ।?? 

मजीद खिलखिलाकर हँस पढ़ा। पश्चात्‌ बात बदल कर बोला, 
“मोहन का मुकदमा नाकामयाब रहा हे। उसको फाँसी की सज्ञा हो 
गई है।” 

“तो इस फ़ेसले की श्रपील नहीं हो सकती क्‍या ??? 

“यह मेरे बस की बात नहीं |” 

“यूँ तो इस अदालत में मुकदमा भी आपके बस की बात नहीं थी | 
मेरे कहने पर ही तो आपने मुकदमे की पेरवी की थी |”? 

“तो कया देवी जी इसकी अपील करने का भी हुक्म देती हैं १? 

“मेरा तो विचार है कि हाईकोट में अपील कर देनी चाहिए |” 

“तो कर दूँगा | आपके हुक्म की तामील तो करनी ही है |? 

“कोटलवाल का कहना था कि फल चाहे कुछ भी हो मुकदमा लड़ने 
से पार्टी की नेकनामी होगी ।”? 

“कोटलबाल मेरा मित्र जरूर है, मगर मुझको उसकी पार्टी से बढ़कर 
आपके हुक्म की क़दर है |” 

रीता ने घर पर नहीं बताया कि वह विमल के पिता को बचाने का 
यत्न कर रही है | वह नहीं जानती थी कि विमल की क्या मनोभावना है । 
विमल जब से डॉक्टर राधघाकृष्णु के घर आया था, तब से ही वह सबको 
प्रसन्‍न रखने का यत्न करता रहा था। अपने भिलारी जीवन से उसको 
दिल्‍ली की सड़कों का ज्ञान बहुत था । इस कारण वह आने-जाने, चिहद्ी- 
पत्री आदि के काम को बहुत कुशलता से कर सकता था। डॉक्टर उसको 
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अपने बिल देकर अपने ग्राहकों के घर भेजा करता था झ्रौर उसके ठीक-टीक 
स्थान पर पहुँचाने से बहुत धरतन्न था । स्वरूप रानी झ्ोर रीता और कभी 
कभी वजभूषण भी कोटी से बाहर का काम उससे करवाते रहते थे । इस 
पर भी उसका विशेष सम्पक नीला से था। वे दोनों इकटठ्ठ स्कूल जाते थ 
ओर वहाँ से इकटठ्ठ ब्रापस आते थे। नीला बिमल से एक श्रणी नीचे रह 
|_ थी। विमल आयु में भी नीला से बड़ा था । 

डॉक्टर की कोटी के बाहर एक बरसाती वाला था, जिसके ऊपर ए% 
छोटी-सी पुलिया बनी थी ओर उस पुलिया पर से कोठो के ब्रस्दधर रास्ता 
जाता था। पुलिया के दोनों पहलुओं में डेढ़ फुट ऊँची दीवार बनी थी | 

विमल जब भी खाली होता तो अकेला अथवा नीला के साथ कोटोी से 
निकल एक दीवार पर बैठ सड़क पर आने-जाने वालों की देख मन बहु- 
लाया करता था | 

एक दिन सायंकाल जलपान कर वे दोनों पुलिया को एक दोबार 
पर बैठे थे और सडक पर आने-जाने वालों की तथा मोटर-ताँगों को देख 
रहे थे। सड़क पर एक भिखारी एक लड़को के साथ चला जा रहा था | 












ब्रमल बअटा हू | उसने 
ली कर कहा, 


वे कौन हैं । परन्तु लड़की ने पहचान लिया कि वह 
अपने साथ वाले भिल्लारी को खड़ा कर विमल की शोर उेंग 
“बाबा ! वह देखों विमल जैंठा है |” 

यह कान्‍्हू और उसकी लड़की रामी थी। कानन्‍्हू की आँखें लगाता 
सुल्फा पीते रहने से कुछु घेघली पढ़ गई थीं। इस कारण बह कोठो के 
बाहर पुलिया की दीवार पर बंठे विमल को पहचान नहीं सका | उसने 
पूछा, “कोन विमल !” 

“कमली का विमल !?” वह इसी प्रकार मिलारी समाज मैं विख्यात था | 

“ओह ! कहाँ !” कान्हू ने पूछा । 

रामी बाबा की लाठी पकड़ उसको विमल के सामने ले थाई | इस समय 
तक विमल ने भी देख लिया था। बाबा ने भी उसको पहचान लिया | 
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विमल उसे देख खड़ा द्वोकर पूछने लगा, “रामी ! किधर आ गई हो 
जज! 

रामी ने उसके प्रश्न का उत्तर न दे अपने मन की बात कह दी, “बहुत 
अच्छे कपड़े पहने हो विमल !” 

इतना कद्दते-कहते उसने अपनी नंगी टाँगों और घुटनों पर चढ़ी घूल 
को और देखा | 

यह देख उसका मन भीतर ही भीतर बैठने लगा | 

विमल ने उसके मन के भावों का विचार किए बिना कह दिया, 
5हाँ! अरब म॑ इस कोटोी में रहता हूँ 

“और तुम्हारी माँ १” कानन्‍्हू ने पूछा | 


ऐ 











“श्रौर यह किसका घर हे !? 

“डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मेरी माँ की चिकित्सा की थी | वे इसके 
पिता हैं। यह नीला है |” 

रामी ने कोठी के भीतर झाँककर देखा | कोठी बहुत बड़ी थी। बडुत 
कमरे थे | चोड़े-चौड़े बरामदे, शीशे वाली खिड़कियाँ और कोटी के श्रास- 
पास फूलों को क्‍्यारियाँ और विशाल घास का मंदान था | कोठी की हृद- 
बन्दी के साथ-साथ शहवूत के पेड़ लगे थे, जिनके नीचे घना साया था | 

रामी इतनी बड़ी कोठी देख चकित रह गई । इसी समय मजीद और 
रीता मोटर में वहाँ आरा पहुँचे । मजीद ने मोटर कोटी के बाहर ही खड़ी 
करदी | रीता मोटर से उतरी तो उसकी दृष्टि विमल पर पड़ी । इससे उसने 
मजीद से कहा, “मोहन के लड़के को देखना चाहते हैं आप १? 

“कोन मोहन ?? मजीद मुकदमे के विषय में भूल ही गया या | 

“वही जिसको फाँसी का हुक्म हुआ है ।” 

“कमली का लड़का !? 

“हाँ कमली का और मोहन का । जब यह गर्भ में था तब इसके पिता 
ने इसकी माँ को घर से निकाल दिया था |” 
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मजीद मोटर से नीचे उतर आया श्रौर बोला, “हाँ, कमली ने कुछ 
ऐसा ही बयान दिया था | कहाँ हे वह लड़का 2? 

रीता मज्ीद को लेकर वहाँ श्रा गई जहाँ काम्ह, रामी, विमल श्र 
नीला खड़े थे। रीता ने कान्ह और रामी की पहचान लिया। ये वहीं 
भीख माँगने वाले थे, जिनकी मुलताना ने चबस्नी दी थी श्रोर रंता ने 
उसकी हँसी उड़ाई थी | 

मजीद ने विमल को देखा और उसकी माँ की सूरत से उसके मुख्य को 
आकृति के मिलने को देख समझ गया । तिमल इस नवीन आ्रादमी को देख 
भय से चुप कर गया परन्तु मजीद ने यद्द पूछु कर उसका भय निवारण 
कर दिया, “तो तुम विमल हो ? कमली के विमल !?? 

“हाँ भेया !” कान्‍्हू ने उत्तर दिया । 

“अर तुम कौन हो ?? मजीद ने उसको सिर से पैर तक दें कर 
पूछा | 

_ “में ? में एक भिखारी हूँ | इसकों और इसकी माँ को तब से जानता 
हूँ, जब यह माँ के पेट में था श्रोर इसकी माँ भीख माँगने लगी थी |”! 
“यह लड़का ही तो माँ के निकाले जाने मैं कारण बना था |”! 

“यह कंसे साहब ?” कान्‍्हू ने कुछ अ्कड़ कर कहा 

“इसकी माँ बदकार थी। कहीं से इसे ले आई थी। इसके घरवा 
को इसका पता चल गया श्र उसने इसकी माँ को घर से निकाल दिया |!” 

८“यह सरासर भूठ है । कमली सती-साध्बी थी |” 

“तभी एक लाला के घर की शोभा बन रही है [?? 

“बाबू ! तुम नहीं समझ सकते । इस बात को समभने के कि 
छोड़ वरष्ों तक सड़क के किनारे सोने की आवश्यकता है ।!' 

“तुम भीख माँगने वाले भी अपने को साधु और मह 














०, कोठी 


त्मा कहते होगे | 





यह कमली भी अपने को सती-साथ्बी कहती होगी । वास्तव में तुम लोग 





क्या हों में अच्छी तरह जानता हूँ |?” 
इस लांछुन पर कान्हू के माथे पर त्योटी चढ़ गई | बिमल इस मगड़े 





४५० 














को टीक-ठीक समझे न सका | रामी समझती थी, इस कारण उसने अपने 
बाता को बआाँह पकड़ घसीटते हुए कहा, “बाबा ! ये लोग अच्छे नहीं हैं, 
चली |” द 
कान्हू रामी के कहने पर वहाँसे चल दिया। वहाँ से जाते हुए 
भाववश उसके मुख से निकल गया, “भगवान्‌ तुम्हारा भला करे |” 
जब कान्हू और रामी कुछ दूर निकल गए तो मजीद खिलखिलाकर 

दस पढ़ा | 

बिमल बिस्मय में उसका मुख देखता रह गया। रीता ने बात बदल 
कर त्रिमल से कहा, “देखों विमल ! इन भिखमंगों के मुंह नहीं लगना 
चाहिए. । इनको यहाँ आने न दिया करो |?? 

५मैंने इनको बुलाया नहीं था, दीदी ! सड़क पर चलते हुए मुझे 
पश्टिचान यहाँ चले आये थे |? क्‍ 

जब मजीद विदा होने के लिए. मोटर में आकर बेठा तो उसने रीता 
से कद्टा, “देखो रीता ! कमली और उसका पुत्र, दोनों बहुत श्रच्छे मालूम 
होते हैं श्रोर उनके मुकाबिले में मोहन शैतान, ब्रिलकुल शैतान। अगर 
तुम्दारा हुक्म न होता तो में मोहन का वकील बनने के स्थान पर कमली 
का बकोल बनता |? 

“तो मजीद साइब का कमली से विवाह करा दिया जाय, ठीक 
हो ने?!! 

“दा, टा |? कह कर मजीद मोटर स्टाट कर हवा हो गया | 











है हे 
रामी को जब्र पता चला कि विमल कहाँ रहता है तो वह दूसरे-तीसरे 
दिन उससे मिलने आने लगी । वह कोठी के बाहर आकर खड़ी हो जाती । 
कभी विमल कोटी के फाटक के बाहर पुलिया पर बैठा मिल जाता और 
कभी नहीं मिलता | जत्र विमल वहाँ बैठा होता तो रामी उसके पास बैठ 
बहुत बातें करती | कभी विमल उसको एक-दो आने, जब उसके पास होते, 
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देना चाहता तो रामी लेने से इन्कार कर देती | एक दिन विमल ने पृछु ही 
लिया, “तम मुझसे भीख क्यों नहीं लेतों !? 

“मैं यहाँ भीख माँगने नहीं श्राती |” रामी का उत्तर था | 

“तुप्र औरों से तो लेती हो न ?” 

« हाँ, पर तुमसे नहीं लू गी 

“क्यों 2? 

“यह नहीं बताऊँगी |”? 

नीला भी विमल के पास बैठों थो। बह तो कुडु भी समझ नहीं 
सकी । विमल को विस्मय हुआ ओर वह प्रश्न-भरी दृष्टि से रामी को शोर 
देखता रह | रामी ने कुछु देर तक विचार कर पुनः कहा, “विमल ! हम 
भिखारी आपस में भोख लेते-देते नहों | एक दिन आजा तुम्हारों माँसे 
मिले थे। तुम्हारी माँ उसे एक रुपया देक्षैलगी तो बाबा ने न कर 
दी थी |? 
... विमल का विस्मय इससे कम नहीं हुआ । बह जानता था कि भीख 
माँगने वाले केसे एक पेंसा पाने के लिए दाता के पीछे-पीछे भागते फिरतें 
हैं| कान्हू ने एक रुपया नहीं लिया | रामी ने कहना जारी रखा, “भाषा 
ने कहा था, 'कमली बहिन ! भील तो हम दूसरों से लेते हूँ | बहिन से तो 
आशीवाद ही लू गा |”? 

“अच्छा ! तुम भी मेरे अहन हो, इसलिए |?! 

रामी इस पर चुप रही । वह मुस्कराती हुई विमल को और (खत 
रही | पश्चात्‌ वह एकाएक बोली, “में भी त॒ुम्दारी तरह श्रच्छे कपड़े 
पहनना चाहती हूँ |” 

“अच्छा ! में मम्मी से कहूँगा | कल तुम आना ।” 

“पर एक बात है| यदि बढ़िया कपड़े पहन सडक के कित 
तो वे दो-तीन दिनमें ऐसे ही मैले हो जायेंगे ।” 

विमल इसका उपाय नहीं जानता था। रामी ने इसका उपाय सुमका 
दिया, “मम्मी से कहो कि मुझको वे नौकर रख लें । जो काम कहूँगी के 
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विमल चुप रहा। वह नहीं जानता था कि मम्मी से केसे वह यह 
कहे । इस पर भी रामी को नोकरी दिलाने के लिए. उसके मन में बात 
घुमती रही । एक दिन अवसर मिल गया। रीता सुलताना के घर उससे 
पुस्तकों का एक बंडल उठवाकर ले जाना चाहती थी | ऐसा काम वह प्रायः 
माली के लड़के से करवाया करती थी। वह बीमार पड़ा था। उसको जाने 
योग्य न पा रीता ने विमल से कहा, “विमल ! ये किताबें उठाकर मेरे साथ 
पत्तों ।!? 

बिमल रीता के साथ हो लिया | दोनों पेदल ही जा रहे थे | सुलताना 
की कोटी लगभग एक फर्लांग के अ्रन्तर पर थी। रीता ने मार्ग में विमल 
से पढ़ाई के विषय में एक-दो बातें पूछीं | उसका इससे आशय केवल इतना 
था कि विमल को थकावट अनुभव न हो । विमल ने यह अवसर उचित 
जान कह दिया, “दीदी ! आप एक नौकरानी क्‍यों नहीं रख लेती १” 

“नौकरानी ? क्‍या करूंगी रखकर १? 

“बह आपका कमरा भाड़-फूँक दिया करेगी | आपके छोटे-मोटे कपड़े 
धो दिया करेगी और फिए आपकी पुस्तकें उठाकर ले जाया करेगी ।?? 

दीता मुस्कराई और बोली, “उसको वेतन भी देना पड़ेगा ।”” 

“पाक नौकरानी है जो त्रिना वेतन के नोकरी कर लेगी |?! 

रीता ने बिमल के मुख पर देखते हुए पूछा, “कौन ?”! 

“रामी |?! 

“अदह भिखारी को लड़की !?? 

“हाँ, बह भीख माँगना छोड़ना चाहती है ।? 

“जोरी कर भाग गइ तो १” 

“हम घोर नहीं हैं, दीदी ! वह चोरी नहीं करेगी |” 

रीता को बात पसन्द नहीं आई और वह चुप रही । परन्तु उसने हँसी- 
हँसी में यह बात सुलताना से कर दी | 

“नौकरानी तो मुझको एक चाहिए,” सुलताना ने कहा, “मगर वह 
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भिखारी की लड़की चोर हुई तो ?” 
विमल ने उसे भी ग्राश्वासन दिया । बात सुलताना को माँ और भाई 
तक पहुँची | काफी विचार-विनिमय पश्चात्‌ यह तय हुआ कि रामी की 
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देखा जाये | मजीद रामी की नौकर रखने के पक्ष में नहीं था | उसका युक्ति 
यह थी कि मिखारियों का विश्वास नहीं करना लिए । वे कभो भी चोर! 
कर भाग सकते हैं। सुलताना की माँ मुलताना के लिए एक लड़को नोक नी 


ता 
रखना चाहती थी। रामी के पत्त में बह इसई 





लिए थी कि एक तो उसे 
वेतन नहीं देना पड़ेगा और दूसरे एक हिन्दू लड़कों को कुक छोइन का 
मोका मिलेगा । सुलताना और उसकी माँ की जीत हुई और शमी 
को बुला कर उसे साफ-सुथरे कपड़े पहना कर सुलताना को सेवा के लिए 
रख लिया गया | 

रामी के नौकर रखे जाने पर रीता को विस्मय हुआ । विमल ने यह 
सूचना डॉक्टर साहब और रोता को “ब्रेकफास्ट' के समय दी थी। दोता का 
कहना था कि यह ठीक नहीं हुआ | उसका बिचार था कि यदि बड़ चोरो 
करती पकड़ी गई तो इसमें विमल और बह स्वयं उत्तरदायी होंगे । उन्होंने 
ही रामी के विषय में सुलताना को बताया था। जब रीता ने अपना 
संशय बतलाया तो विमल ने कहा, “दीदी ! में कहता हैं कि बह चोरों 
नहीं करेगी | हम भगवान्‌ से डरते हैं |” 

डॉक्टर और रीता दोनों हँसने लगे । विमल उनके हँसने का आशय 
न समझ सकने के कारण चुप कर गया श्रीर उनका मुख देखने लगा | सव- 
रूप रानी ने विमल से कहा, “तुम भगवान्‌ से डरते हो :!! 

“हाँ मम्मी !” 

“वह तो मुसलमान के घरमें रहकर मुसलमान हो जायेगी और तुम्हारे 
भगवान्‌ से डरना छोड़ देगी ।” 

विमल ने कुछ विचार कर पूछा, “भगवान्‌ को छोड़ किसको माने 
“खुदा को |? 
“तो क्या खुदा घोरी करने को कहता है ?! 
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डॉक्टर इस सरल प्रश्न को सुन खिलखिलाकर हँसने लगा | विमल 
को समझ नहीं आया कि उसने क्या भूल की है। वह चुपचाप प्रश्न-मरी 
दृष्टि से डॉक्टर की ओर देखने लगा | इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए, पा, 
डॉक्टर ने अ्रपनी स्त्री से कहा, “अ्रत्र दों न उत्तर। खुदा मानने से वह 
प्वोर क्यों हो जावेगी ?” 

स्वरूप रानी ने समझाने का प्रयत्त क्रिया, “देखो विमल ! पहले तुम 
बताओ, भगवान्‌ से इरने वाला चोरी क्‍यों नहीं करता १?” 

“भगवान्‌ चोरी करने पर दश्ड देता है |? 

“पर भगवान्‌ को पता केसे चलता है कि तुम चोरी कर रहे हो !?” 

“भगवान्‌ सब जगह रहता हे और सबको देखता है ।” कमली ने 
इतना विमल को बतला रखा था। 

“पर विमल | खुदा सत्र जगह पर नहीं हे । वह सातवें आसमान पर 
एक घऋमकदार तख्त पर बैठा है ओर उसको बताने वाला एक फरिश्ता 
हे जो दुनिया-भर में घूमता रहता है। जहाँ वह नहीं होता, वहाँ पर की 
हुई चोरी का खुदा को पता नहीं चलता |” 

डॉक्टर राधाकृष्णु स्वरूप रानी की बात सुन खूब जोर से हँसने लगा | 
इसने के पश्चात्‌ उसने कहा, “जात तो तुम ठीक कहती हो रानी ! जिनका 
खुदा ऐसा है, जैसा तुम बताती हों, उनके मजहब में जरूर चोरी और 
बदमाशी हो सकेगी |?! 

इस पर रीता ने कहा, “पापा ! हम तो न खुदा को मानते हैँ न भग- 
वान्‌ को । इम भी तो चोरों नहीं करते १?” 

“तुम चोरी इस कारण नहीं करती क्योंकि तुम डॉक्टर राधाकृष्णु की 
लड़की हो, जो बहुत अमीर हैं. और तुमकों चोरी करने की आवश्यकता 
नहीं 7? 

“यही तो में कह रही हूँ कि जब किसी की उचित आवश्यकता पूरी 
नहीं होती तभी वह चोरी करता है |? 

“तत्र तो ठीक है। यदि तुम्हारी सहेली सुल़्ताना रामी की उचित 
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आवश्यकता पूर्ण करती रहेगी तब बह चोरी नहों करेंगी शरीर यदि बड़ 
ऐसा न कर सकी तो चोरी होगी श्रौर फिर तुमको क्या ? जैसा कोई करेगा 
बसा भरेगा |”! 

स्वरूप रानी ने फिर अपना विचार बताया, “किसी को उचित 
ग्रवश्यकताएँ तो शिक्षा, बातावरण आर संगत से बअइतो-परदती रहती हैँ 
इस प्रकार की सभी आवश्यकताएँ पूर्ण होनी कठिन हैँ ।”! 

“तो मम्मी ! क्‍या में भी कभी चोरों कर सकती हैं |” रोता ने मुस्कराते 
हुए इल्ला | 

“हाँ, चोरी कई प्रकार की होती है । अपनी इच्छाएँ श्रोर अ्रावश्यक 
ताएँ कम रखने से ही मनुष्य चोरी शत्यादि से बच सकता है। यही कारण 
है कि धनियों से निर्धन अधिक भले और सत्यवादी होते हैं ।” 

इस पर राधाइृष्णु फिर हँस पढ़ा। अब उसका क्लितनिक जाने का समय 
(।.. हो गया था। इस कारण वह हँसता हुआ मेज पर से उठकर अपने चिकि- 
। त्सालय में चला गया । 

बात यहीं समाप्त हो गई और रामी एक मुसलमान के घर में एक 
कट्टर मुसलमानिन की देख-रेख में रहने लगी 














१ हैंएी का 
समय व्यतीत होते देर नहीं लगती। रीता ब्ी० ए० मैं पढ़ने लगी | 
विमल अ्रत्र पाँचवी श्रेणी में चला गया था। इसकी अबस्या में एसा 
प्रतीत होता था कि उसकी मानसिक शक्तियाँ, जो पहले निर्धनता के बाँध 
से सुपुष्ति अबस्था में जकड़ी पड़ी थीं, सुविधा मिलने पर फूट - 
लगी थीं। वह एक वध में दो-दो परीक्षाएँ देकर स्कूल में अपनी आयु दे 
लड़कों में जा अदा था। नीला अब उससे दो वृष पीले रह गई 
डॉक्टर राधाकृष्णु उसकी इस उन्नति को अपनी डायरो में लिख रहा था | 
एक स्थान पर उसने लिखा था, “यह लड़का इस विचार को पुष्टि करता है 
कि इस संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए. लगन एक अत्यावश्यक बात 
















हे | भिखारिन के लड़के में बाबू बनने की उत्कट इच्छा ने यह चमत्कार कर 
दिखाया हे । यदि इस लड़के की आकांक्षाएँ बढ़ती गई तो यह वष्द उन्नति 
कर दिखायगा, जो पढ़े-लिले माता-पिताओं के बच्चे, साधन-सम्पन्न होने 
पर भी नहीं कर सकते ।?? 

रामी को सुलताना के घर रहते हुए तीन बष हो चुके थे | उसका पहि- 
राबा मुसलमान लड़कियों जंसा हो जाना स्वामाविक था | उसका खानपान 
उसको बातचीत आर मानसिक विकास एक मुसलमान परिवार में रहने से 
बसा ही होने लगा था | 

दोनों परिवारों में, शेता और सुलताना की मंत्री के कारण आना-जाना 
बना था। इसके साथ-साथ विमल ओर रामी का परस्पर मेल-जोल अच्छा 
घल रहा था | विमल रीता के कार्य से मजीद के पास जाया करता था और 
रामी सुलताना अ्रथवा उसकी माँ के काम से डॉक्टर राधाकृष्ण के घर जाती 
रहती थी | 

विमल पाँचवीं श्रेणी में पढ़ता था। वह और नीला स्कूल से निकल 
स्कूल की बस की प्रतीज्षा में खड़े थे | बस स्कूल के 'गेराज? से लाई जा रही 
थी | इसी समय बिमल की दृष्टि भीख माँगते हुए कान्हू पर पढ़ी | बह उसे 
पहचान उसके समीप जा खड़ा हुआ । कान्‍्हू उसकी ओर देखे ब्रिना भीख 

गँगता रहा, “बाबू एक पैसा | भगवान्‌ भला करेगा !” विमल ने जैब से 

एक इकम्नी निकाली श्रोर उसके प्याले में डाल दी और कहा, “कान्हू 
बाबा |” कानन्‍्हू का ध्यान टूटा तो उसने विमल की ओर देखा और फिर 
कहा, “कौन हो बेरा तुम ! मुझको दिखाई नहीं देता |” 

बिमल ने देखा कि कान्‍्हू की आँखें घुंधली हो चुको थीं। उसने 
विस्मय में पूछा, “क्या हुआ है तुम्हारी आँखों को ?? 

“पानी उतर आया हे, बेटा !?? 

“बाबा ! मे विमल हूँ | विमल, कमली का विमल |” 

“विमल ? ओह ! बेटा ! ठीक हो न ! तुम्हारी माँ केसी हे ! और 
ओर रामी छोकड़ी !” 


४ श्छ 











“बह ठीक है बाबा !?? 

“ध्रेटा ! अब शरीर काम नहीं देता | उसको कह्ों कि एक दिन 
ले | कौन जाने कब्र तक यह चल सकेगा !” 

“कहाँ मिलोंगे तुम १” 

“अब तो मैं यहाँ से कुछ श्रन्तर पर एक पेड़ के नीचे सो रहता हूं । 
यहीं कल मिल जाय तो ठीक रहेगा।”? 

उसी रात बिमल रामी से मिलने गया और उसने कान्हू को बात 
बताई । रामी अपनी श्रम्मी से पूछुकर जाने को तैयार हो गई । अ्रग 
हँच गई। कान्हू वहीं 
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दिन विमल के स्कूल बन्द होने के समय वह वहाँ प* 
सड़क के किनारे बैठा भीख माँग रहा था | रामी उसके सामने बैठ बीली 
“बाबा ! में आ गई हूँ।? 

“ओह रामी बेटा ! कहाँ रहती हो तुम ?”” द 

“ग्रलीपुर रोड पर | सुलताना बीजी की कोठी में नोकरी करती हूँ |” 

“तुम खुश हो बेटी ?” 

“हाँ बाबा ! वहाँ कोइ कष्ट नहीं | सुलताना दोदी अहुत अच्छी हैं |!” 

#श्ब तो तुम बड़ी हो गई होगी ! में यदि भूल नहीं करता तो ग्याए- 
हवाँ वष पूरा हो चुका होगा । जीता रहता तो तुम्हारा विवाह देखता 
पर अब जीने की श्राशा नहीं रही । रात बहुत कठिनाई से निकलती है !' 

“क्या है बाबा तृमकों ! सुलताना बीबी से कहकर किसी डॉक्टर को 
दिखा 95% 

“नहीं रामी | श्रब चलने दो। हाँ, जरा मेरा हाथ पकड़कर 
उठाओ तो |” 

रामी ने बाबा को उठाया। वह बहुत ही दुर्बल हो गया था और 
उठते-उठते उसको हँफनी चढ़ गईं थो। कुछ समय तक साँस लेकर कान्हू 
एक ओर चल पड़ा, और रामी को अपने साथ चलने को कद्दा । कुछ दी 
दूर सड़क से एक ओर पेड़ के नीचे कान्‍्हू की ग्रुदढ़ी पड़ी थी | समीप कुछ 
लकड़िये पड़ी सुलग रही थीं। उनमें से धुआँ निकल रहा था| कान्ह 
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रामी के बाजू का सहारा लिये हुए उस पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ | वह 
अपनी गुदढ़ी को टटोलकर उस पर बैठ गया और रामी को अपने सामने 
बैठाकर पूछने लगा, “बेटी ! देखो सामने कोई आरा तो नहीं रहा १”? 

रामी ने दोनों ओर देखकर कहा, “बात्रा ! कोई नहीं |? 

“अच्छा, कोई दूर से ही दिखाई दे तो मुझे बतला देना |” इतना 
कह उसने घुकती हुई लकड़ियों को एक ओर कर दिया। हाथों से गरम 
राख को उठाकर भूमि को उँगलियों से खोदने लगा। पाँच-चार अ्रंगुल 
गडढा खोदने पर उसने एक टीन का डिब्बा निकाला | कान्हू ने उस डिब्बे 
को निकाल रामी को देते हुए कहा, “यह तुम ले जाओ | अपनी * - "क्या 
नाम लिया था मालकिन का ! उसको यह दे कहना कि तुम्हारे बाबा ने 
तुम्हारे विवाह पर देने के लिए दिया है ।” 

“क्या है इसमें १? रामी ने उत्सुकता से पूछा । 

कान्‍्हू ने गड़ठे में फिर से मिद्दी भरते हुए और उस पर लकड़ियों को 
जलाने के लिए लगाते हुए कहा, ““इसमें कुछ रुपये हैं। ये मैंने तुम्हारे 
विवाह के लिए इकट्ठ किए थे। सो तुम मेरी यह अन्तिम भेंट मान ले 
जाओ | 

“अब तुम जाओ्रो | जल्दी चली जाश्रो |? 

रामी हाथ में डिब्बा लिये बैठी रही | कान्हू ने पूछा, “रामी ! चली 
गई हो या नहीं !” 

“नहीं बाबा |? रामी की आवाज़ भारी थी और उसी की आँखों से 
आँसू बह रहे थे । 

कान्‍्हू ने कह, “बेटी ! जिससे भी विवाह हो, उसी की पत्नी बनकर 
रहना | जीता रहा तो तुम्हारे घर वाले को देखने आऊँगा ।?? 

“बाबा !***?” रामी के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी । 

कान्हू ने कहा, “क्या हे बेटा !?? 

“बाबा ! में विमल से विवाह करूँगी |” 

“विमल से ! वह तो तुमसे आयु में कम हे ? जिससे मन करे, करना, 
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पर जीवन में पति एक ही होता है| यह ध्यान रखना | अच्छा 
जाओ | यह सम्दालकर रखना |” 

रामी उठी और धीरे-धीरे विमल के स्कुल के द्वार 
प्रतीक्षा में खड़ी हो गई । 

स्कूल की बस में रामी की भी बिठा लिया गया । जब कोठी में पहुन 
तो रामी ने विमल की जताया कि उसके आजा ने उसकी एक हिल्बा दिया।हैं | 

विमल रामी की एक ओर ले गया श्रार डिब्बे को खोलकर देखा गया 
उसमें चाँदी के रुपये थे ओर दो सोने की डलियाँ थीं। दोनों यह सब 
कुछ देख घबराये । बिमल ने पूछा, “इतना घन बाबा के पास कहाँ से 
आया ४? 

रामी ने कहा, “वह भीख से मिला घन होगा। दया कऋनूँ इसका १! 

“यह वाया को दे देना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि 
भोजन करे और अच्छे कपड़े पहने | इतना पसा होते हए उसको गन्दा 
नहीं रहना चाहिए |” 

“पर वह खायें-पीगेगा नहीं |” रामी, जो बा का स्वमाव जानती 
थी, कहने लगी । “उसको कहीं दहरा देते और इम उसको खिलाते-पिलात 
तो 'बहुत टोक रहता [? ह 

बिमल की एक बात सूकी । उसने कहा, “खलो पापा से बात करें | 
वे कोई उपाय बतायँंगे !?? 

दोनों डॉक्टर के पास जा उपस्थित हर | 


अब तुम 


पर श्राकर उसकी 
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चात्‌ कुछ विधारकर बोला, “क्या करू, इसका में !” 
“कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे बात्ा को इससे लाम पहुँले |” 
डॉक्टर ने विचारकर एक योजना अनाई। पश्चात्‌ उस लि कहा, 

( अच्छा कल तुम मेरे साथ चलना । में तुमकफी मोटर में 3 जो, 
को गरोबखाने में भर्ती करा दंगे और इस रुपये से उसके भें 
क्र दंगे 2 
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रामी प्रसन्‍न हो अपने घर लौट गई। अ्रगले दिन डॉक्टर विमल और 
रामी को मोटर में बेठाकर वहाँ जा पहुँचा, जहाँ पेड़ के नीचे कान्‍्हू की गुदड़ी 
थी। वह गुदड़ी में लिपटा पड़ा था। रामी उसके पास जाकर बुलाने 
लगी, “बात्रा ! बाबा ! उठो । देखो कौन आया है ?? 

कान्हू नहीं हिला। रामी ने गुदड़ी को मुख से एक श्रोर हटाकर देखा तो 
उसको ऐसा लगा कि मानो वह शास्ति से सो रहा हे | उसने उसको हिला- 
कर उठाना चाहा। कान्हू नहीं उठा। 

इस समय डॉक्टर भी मोटर से उतरकर उसके पास आ गया । उसने 
कान्‍्हू को देखा ओर समझ गया कि उसका अन्त हो गया है। डॉक्टर ने 
आँख की पलक उठाकर देखा और उसको विश्वास हो गया | 

इस समय तक तीनों समझ :गए थे) कि बाबा का खेल समाप्त हो 

. चुका है | 


कम 





0 : 

मजीद के पिता का देह्ान्त हुए बहुत व व्यतीत हो चुके थे | मजीद 
को विलायत से वापस आये भी पाँच वर्ष हो चुके थे। इस पर भी मजीद 
ने विवाह नहीं किया था। मजीद की माँ ने अपने जान-पहचान और 
सम्बन्धियों की कई लड़कियों को दिखाया था, परन्तु मजीद को कोई पसन्द 
नहीं आई । इस पर खीजकर, माँ ने एक दिन कह ही दिया, “तो तुम 
क्या चाइते हो मजीद ? मेरे अकेले बेटे हो। बाप के खानदान को कायम 
रखना भी चाहते हो या नहीं १?! 

“अम्मी !” मजीद का उत्तर था, “'सुलताना की शादी श्रव होने 
वाली है । उसके बाल-बच्चे होंगे और वालिद साइब का खानदान तरों 
ताजा हो जायगा |?” 

“पर तुम शादी क्‍यों नहीं करते! लड़की के बच्ने कभी अपने खानदान 
में समझे जाते हैं क्या १? . 

“यह सब वहम हे श्रम्मी जान ! लड़के और लड़की में फरक क्या है ! 
खुदा का फजल हे कि पेसे की कमी नहीं। सुलताना के घर वाले को यह 
रख लेना और दुह्ढितों को पोते-पोतियाँ समझ परवरिश करना |” 

“देखो मजीद ! यह 'सरवर! वाईसराय के 'ऐग्ज 








अवतक- 


गैक्टिव कासिलर! की 
लड़की है| एम० ए० तक पढ़ी है। यह शादी मान जाश्रोगे तो खानदान 
का नाम रोशन करोगे ।” 


दर 














“पर अस्मी लड़की का रंग कुछ काला है |?” 


“और वह जो ख्वाज्ञा अफजलजू की लड़की दिखाई थी ! तुमने कहा 








से ज्यादा लम्बी 

“तो तुमको तो दुनिया में कोई पसन्द आयेगी ही नहीं। एक वक्त 
यह खयाल था कि डॉक्टर राधाकृष्णु की लड़की रीता से तुम विवाह 
करोंगे | उसमें भी कुछ हुआ नहीं ।?? 

“अम्मी ! एक बात कहूँ ! मेरे मुतल्लक तुम सोचना छोड़ दो । वक्त 
आने पर सब ठीक हो जायगा। और श्रभी उम्र भी तो कुछ बड़ी नहीं 
हुई | सिफ तीस साल का ही तो हूँ न !? 

विवश माँ को चुप रह जाना पड़ा । मजीद को पार्टी का काफी काम 
रहता था और इस सम्बन्ध में, मजीद के पास पार्टी के बहुत लोग आते- 
जाते रहते थे | इनमें रीता का भी आना-जाना बना था | 

एक दिन रीता आईं तो उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था । वह 
आकर घम से सोंफा पर बैठ गई । 

मजीद उसको इस मुद्रा में देख विस्मय में पूछने लगा, “'क्या बात है 
देवी जी ! क्‍या डॉक्टर साहब से झगड़ा हुआ हे !? 

“मैं श्रापसे एक मामले में सहायता लेने आई हूँ।?” 

“हाँ | हाँ ! बताइये ! में क्या खिदमत कर सकता हूँ !?” 

“मैं चादती हूँ कि कोटलवाल को पीट-पीटकर, उसका कचुमर निकाल 
ठे [2 

मजीद हँस पड़ा और बोला, “बस १ इतनी सी बात के लिए परेशान 
हैं आप ! मैं आपके हुक्म की तामील कर दूँ गा | मगर क्‍या मैं जान सकता 
हूँ कि उस बदकिस्मत ने, क्या कसूर किया हैं १? 

“उसने मेरा अपमान किया है ।” 

“क्षैसा अपमान किया है १? 
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इस प्रश्न पर रीता के मुख का रंग और भो लाल हो गया | उसने 
कहा, “तो क्या अपने श्रपमान को बात अपने मुस्त्र से कहें ! 

“सब्र बात अताने को आवश्यकता नहीं। मिफ में यह जानना चाइता 
हूँ कि किस हद तक वह जा पहुँचा हैं। सजा भी उसी के मुताबिक तय 
करू गा |? 

“वैसे तो कुछु श्रध्रिक नहीं। उसने मुभकों घोले से कार्यालय के 
भीतर के कमरे में बुलाकर, मेरा मुख चूमा हैं और झ्ालिगन किया हैं |! 

“इसके लिए तो श्रापकी स्वयं उसको जूतों से पीटना चाहिए था |”! 

“इतना कुछ तो मैं कर आई हूँ। परन्तु यह में ही 
भती |”? 

“तो रीता देवी ! शेष में कर दूँगा ।” + 

“घन्‍्यवाद !? इतना कह, प्रसन्‍्नतापूवक रीता वहाँ से उठ खड़ी हुई | 

मजीद ने कहा, “तनिक बैटिये तो | मे लैमनेड मैंगवा रहा हूँ । जरा 
णडी होकर जाइयेगा ।”? 

“पर देवी जी ! मुभको तो कुछ कइने की जरूरत है |" 

“हाँ कहिये |” रीता पुन; सोफा पर बैंठ गई 

“प्रेरी एक श्र्जी हुजूर के दरबार में पहले ही पेश है । उस पर हुक्म 
सादर फरमाया जाय ।? 

“अर्जी विचाराधीन है। उस पर आज्ञा एक-दो दिन में दे दी जायगी 
आजा की रूपरेखा उस कारय की पदुता पर निर्भर है, जो प्रार्थी को करने 
के लिए दिया गया हैं |” 

इतना कह रीता हँस पड़ी और जाने के लिए वेयार हो गई । मजीद 
ने कहा, “जरा तशरीफ रखिये | श्रभी तो लेमोनेड भी नहीं आया |” 

रीता फिर बेठी तो मजीद ने कह दिया, “अम्मी परेशान कर रही हैं। 
वे चाहती हैँ कि वालिद साइब के खानदान को चालू रखने की जिम्मेदारों 
में अपने सिर पर ले लू? 
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“टीक तो कहती हैं । आप किसी देहाती हृु्-पुट्ठ लड़की से विवाह 
कर लीजिये झ्रोर वह आपके वालिद शरीफ के घर पोते-पोतियों की बहार 
लगा देगी |” 

“पर मैंने बछुड़े आदि तो पेंदा नहीं करने | में इन्सान, सह्दी दिमाग 

रखने वाले, और दुनिया के वहमों से बरी, पेदा करना चाहता हैँ । मुझे 
कभी आपके पिता, डॉक्टर साहब पर रश्क़ होता है। मेंने कुछ दिन हुए 
उनसे आपकी शादी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, “रीता अब पढ़- 
लिखकर समभदार हो गई है और में उसकी, अपने लिये, खाविन्द दूँ ढने 
की काबलीयत पर यक्कीन रखता हूँ ।” 

“पिता जी बहुत अच्छे हैं |? 

“मुझको तो तुम्हारे श्रच्छे होने से मतलब है |” 

इस समय लेमोनेड आ गया और रीता ने पीना आरम्भ कर 
दिया | पीने के पश्चात्‌ जब वह उठकर घलने के लिए. तैयार हो गई, 
तो मजीद ने कहा, “अआ्रज आठ बजे के बाद आप कोटलबवाल से मिल ले | 
मुझको उम्मीद है कि उसके पीछे वह आपकी इज़्ज़त करने लगेगा |?” 

ऐसा ही हुआ | रीता विमल को साथ लेकर रात के नो बजे पार्टी के 
कार्यालय में गई | वहाँ बहुत हल्ला-गुल्ला हो रहा था। कोटलवाल खाट 
पर लेटा हुश्आ था और उसके माथे और मुख पर पह्टियें बँबी हुई थीं । 
उसकी पीठ पर गरम पानी से सेक किया जा रहा था। कई सदस्य वहाँ 
घटना का समाचार जानने के लिए आ-जा रहे थे 

जब रीता कार्यालय की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो एक ओर सदस्या 
प्रीतमकौर ऊपर से उतर रही थी । वह रीता को देखते ही ठहर गई और 
बोली, “श्रच्छा हुआ है रीता बहन ! तुम आरा गई | कई लोग कह रहे 
हैं कि इसे तुमने ही पिय्वाया है।” 

“किसको पिट्वाया है? किसने पीटा है १” ते 

“कोटलवाल बुरी तरह घायल कर दिया गया है । एक सिक्‍ख था, 
नो मोटर ड्राईवर प्रतीत होता था। वह सात बजे के लगभग आया और 
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कोटलवाल को पूछुने लगा । जब भैया आये तो उसने बिना कुछ बातचीत 
किये, भैया को पकड़ लिया और उसको खूब पीश । उसे बहुत चोट श्राई 
है और वह खाट पर लेटा हुआ करपाद रहा है |” 

इस समाचार से रीता के मनमें बहुत प्रसन्नता 
भीतर-ही छिंपाकर बोली, “बहन प्रीतम ! मुम्ककों बहु 
उसको नहीं पिटवाया । ऐसे भले काय का श्रय कोई और ले गया है हे 

प्रीतमकौर ने समीप आकर धीरे से कहा, “तुमने भी तो कम नहं 
किया था ??? 

“क्या मतलब १? 

“वे सैंडल कहाँ उतार आई हो ??? 

“वे बहुत दी मुलायम थे। दो-चार चोटों में ही फट गए | परस्तु 
प्रीतम बहन ! तुमकों किसने बताया है यह ?? 

“किसी ने देख लिया था और उसको तुम्हारी कारगृज्ञारी पसन्द 
आई थी |” 

“तो शायद उसी ने मेरा काम पूरा कर दिया हैं !? 

“पर वह तो मैं थी |” 

“तुम ! वहाँ छिपकर तुम क्‍या कर रही थीं !” 

“जो में छिपकर कर रही थी, वह बताने के लिए नहीं है |” 

रीता हँस पढ़ी और कार्यालय, जो ऊपर की मंजिल पर था, प९ चढ़ 
गई | कोटलवाल पहष्टियों से बैंधा हुआ खाट पर लेटा हुआ था । उसके 
चारों ओर बहुत से मित्र बैठे और खड़े हुए, घटना का विवरण जान रहे 
थे। इस समय रीता वहाँ आ पहुँची | उसे देख सब चुप कर गए.। इस 
पर कोटलवाल ने कह, “तो आ गई हैं आप ! क्या यद्द देखने आ्राई हैं 
कि में मरा हूँ अथवा जीता १”? 

“क्या हुआ हे आपको ! मैंने क्या किया है ?? 

“मैं मिल-एरिया से लौटकर आया था कि एक सिक्‍ख मोटर ड्राई- 
वर मेरे पास आकर पूछने लगा, “आप कोटलवाल हैं ?? मेरे हाँ कहते । 





हुई, पर*ुतु उसक 
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वह मुझ पर पिल पड़ा | दो सैकेंड में ही उसने मेरी यह दुदंशा कर दी । 
पूव इसके कि में हल्ला करता, वह सीढ़ियाँ उतर, एक मोटर गाड़ी 
सवार होकर भाग गया |”? 

८५तो इसमें आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं !?? 

“पैरा सम्देह है कि वद आपका भेजा हुआ था ।” 

#क्यों ? मुझको इसको श्रावश्यकता ही क्‍या थी !” 

“ग्राजकल आपकी कृपा-दृष्टि मुकपर अधिक है |” 

“में समझती हूँ कि आपने मेरे श्रतिरिक्त श्रन्य व्यक्तियों पर भी कृपा- 


दृष्टि रे की होगी, जिनसे उनकी आप पर कृपा-दृष्टि मुझ से भी अधिक हो 











समीप बैठे लोग हँसने लगे | रीता इसी प्रकार के सतक उत्तरों के 
लिए पार्टी में विख्यात थी। यूँ तो कोटलवाल भी रीता के इस गुण से 
प्रसन्‍न था परन्तु इस समय उसे पीड़ा हो रही थी और वह अभी उस 
सिक्‍ख महाचुभाव के भर्यंकर मुक्कों के प्रहार को भूला नहीं था। इस 
कारण उसने कह दिया, “'ें इस प्रश्न को पार्टी में रखने वाला हैं | मेरी 
माँग है कि आपको पार्टी दण्ड दे |” 

“पर मैंने किया क्‍या 

“पार्टी में केवल श्राप ही मुमसे शत्रुता रखती हैं। पार्टी से बाहर कोई 
मुझे जानता ही नहीं ।?? 

“में समभती हूँ कि किसी मिल-कर्मचारी की बीबी से तुमने श्रनुलित 
व्यवहार किया होगा और उसने ही यह कुछ किया प्रतीत होता 

“किसी कमचारी की बीवी से तो कुछ नहीं हुआ | हाँ ! पार्टी की एक 
सदस्या से प्रेम-प्रलाप किया था १” 

“सत्य ? आप में प्रम करने के लिए हृदय 

इस दुखित अवस्था में मी कोटलवाल हँस पढ़ा । उसने कद्दा, “तो 
क्या रीता देती समभतो हैं, कि मेरा इतना बड़ा शरीर बिना छुदय के जी 


हे | 


रहा है | किसने बी० ए.० की डिग्री दी है आपको !? 
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“प्रेरा अभिप्राय हृदय से नहीं मत से था। आप में मनन-शक्ति 
है, अर्थात्‌ आप मन रहित हैं ।” 

“में मन इत्यादि को नहीं जानता | में इतना जानता हूँ कि हम सत्रमें 
'सेकक्‍्स हंगए! रहती है और दूसरी भूखों की भाँति इसकी भी तृप्ति होनों 
चाहिए. | इसी को हम प्रेम-प्रलाप कहते हैँ |? 

“यह तो ठीक है, पर जबत्र संसार में अनेकों स्थानों पर नल लगे हैँ, 
तो आप किसी दूसरे के नल से प्यास बुझाने का हठ नहीं कर सकते |”? 

“जब घर में कुओझँ हो तो जल पीने के लिए बाज़ार में क्यों जाय :”! 

“घर वाले आपको घर वाला नहीं समभते हैं |” 

“यह घर वालों की भूल है । हम तो सत्र एक समान साथी हैँ । सब 
बराबर हैं। हममें से प्रत्येक सबके लिए है और सब प्रत्येक के लिए हैं ।” 
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अगले दिन रीता मजीद से मिलने गई तो उसने कोटलवाल की पादों 
के समत्त मारपीट वाली बात रखने को धमकी को बताया | मजीद ने कहा, 


. पार्टी वालों को जब पता चलेगा कि तुम मेरी हो तो सब कोटलेवाल की 


बात को रह कर देंगे |?” 

रात को जब सुलताना सोने के लिए तैयारी करने लगी तो उसने रही- 
मन, यह रामी का नाम था, जो सुलताना की अम्मी ने रखा था, को बुला- 
कर पाँव दबाने को कहा, “आज बच्ञार में बहुत घमना पड़ा है । बहुत 
थक गई हूँ । जरा पाँव दबा दो |? 

सुलताना जब पलंग पर लेट गईं तो रहिमन ने उसके पाँव दबाना 
शुरू कर दिया। सुलताना अपने विवाह के लिए. सामान खरीदने प्राय: 
नित्य बाज़ार जाती थी | इन दिनों वह रीता से मिल नहीं सकी थी | इस 
कारण उसने पूछा, “रहीमन ! रीता दीदी तो आजकल नहीं श्राती न १? 

“कल भी आई थीं और आज भी ?? 

“मेरे विषय मैं पूछुती थीं कुछ !” 


छ्प 
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कह के 


॥ जान के कमरे में चली गई | 





इसने चले गे 


अभी तक नहीं लाटे ।! 
“तुम केसे जानत॑ 
! 


न 


हो कि सिनेमा देखने गये हैं ।! 
ते सम्रन ने मसुकका एक काग्रज्ञ पर कुा 
लिग् या था और कहां था कि में उसको माँ को दे आए 
को माँ घर पर नहीं थीं। इस कारण वह कागज में विमल 

थी | कागज खुला था और बविमल ने पढ़ लिया था |” 

“अब्छा तुम कल जाना और दीदी से कहना कि अ्रत्र मेरी शादी 
बहुत समीप थ्रा गयी है। उसे मिलने के लिए जरूर श्राना चाहिए |” 

“पर वह तो कल दिल्ली में नहीं होंगी 

“द्यों !? 

“तो ठीक बताऊँ दीदी ! नाराज तो नहीं होगी !? 

“क्यों बात क्‍या है ?? 

“वे सिनेमा देखने नहीं गये। उनका आज विवाद हो गया है श्रौर 
वे अपनी सुद्दाग-रात मनाने श्रागरा गये हैं। वहाँ से दो दिन में लौथगे |? 

5किस ने बताया है तुमको यह ??? 

“मैंने अपनी श्रँखों से देखा है और कानों से सुना है 
मेने जान-बूमकर नहीं सुना । में भाई जान के सोने के कमरे 
कमरे में रखी क्रोकरी भाड़ रही थी कि रीता दीदी झा गईं। 
बह आई तो दोनों गले मिले। माई जान को पता नहीं था कि में वहाँ 
पर हूँ। दोनों कमरों के बीच वाला दरवाज़ा खुला था परन्तु परदा लथ्क 
रहा था। में बाहर निकल जाना चाहती थी परन्तु बे**"**'। में डरकर 
कमरे में छिपी रही | मेरा विचार था कि यदि भाईजान को पता बल गया 
कि में परदे के पीछे खड़ी उनको देख रही हूँ तो मुझको बहुत बुर तरह 
पीटेंगे। इस कारण एक घण्टा तक में परदे के पीछे खड़ी देखती रही 
जब वे जाने लगे तो रीता दीदी ने कह्दा, “बलों झ्राज कहीं चल दें |” 
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भाई जान ने कहा, “आगरा |?! 

बस टोनों कमरे से निकल मोटर को 'गेंराज' से निकालने चले गए | 
मोटर निकली श्रौर चल दिये 

“बघरण्टा भर वे कमरे में रहे और क्‍या बातें करते रहे थे ?” 

“बातें तो कुछु अधिक नहीं कीं। परन्तु" 

इतना कहते-कहते रहीमन के गंदमी मुख पर भी लाली दौड़ गईं 
सुलताना सब समझ गईं | इससे वह गम्भीर विचार में पढ़ गई । उसने 
रहीमन को विदा कर दिया और घर में एक विवाह के स्थान दो विवाहों 
के विषय में सोचने लगी । 

रहीमन सुलताना के कमरे से निकल अपने कमरे में पहुँची ही थी कि 
सुलताना की माँ, वहाँ झ्राकर कहने लगी, “रहीमन ! श्रमी रीता दीदी के 
घर चली जाओ | उसकी माँ बुला रही है |” 

“क्या बात हे अम्मीजान ??? 

“तुम कोई चिट्ठी रीता की लेकर गई थी। उसी की बाजत वे पूछना 
घाहती हैं |” 

“अरब तो बहुत देर हो गई है श्रम्मी |! 

ध्तत्र क्या हुआ ? तुमकी तो सड़कों पर घूमने 
भागती हुई जाओ श्रौर भागती हुई आ जाना |” 

बह उसी स्थिति में वहाँ से चल दी। डॉक्टर राधघाकृष्णु को कोटी 
जहुत दूर नहीं थी। पाँच मिनट का रास्ता था। बह वहाँ गई तो तिमल 
कोठी के फाटक के पास खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था | बह उसे दे 
पूछने लगा 

“रामी ! मज्ञीद भेया लौटे हैं क्या ?? 

“अग्ी नहीं 

“दीता दीदी भी नहीं आई ! पाप 
है ओर वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं 

“ब्रज भेया कहाँ हैं १” 








की ग्रादत है । जाओ 












पा और मम्मी में भारी तकरार हुआ 
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कक 


“ग्रपने कमरे में पढ़ रहे हैं ।? 

“तुप्त नहीं पढ़ते क्या १? 

“मुझे तो सब कुछ स्कूल में ही याद हो जाता है |? 

इस समय वे दोनों ड्रायंग रूम में पहुँच गए थे। वहाँ डाक्टर राघा- 
कृष्ण और स्वरूप रानी बैठे थे। रामी के ञ्राते ही स्वरूप रानी ने विमल 
को बाहर भेज दिया और रामी से पूछ गीछ करने लगी । रामी ने केवल 
यह बताया, में कोंटी के बरामदे में खड़ी थी कि सीता दीदी आई और 
कागज का दुकड़ा तह कर दे दिया और मुझ को कहा कि आप को दे आउऊें | 
यहाँ दो पहर के दो बजे आई थी। आप यहाँ नहीं थे। इस कारण 
कागज विमल को दे गई थी |”? 
“रीता अकेली थी क्‍या !? 
“प्ज्ञीद भय्या साथ थे |”? 
“दोनों इकठ्ठ गए थे क्‍या १? 
“जी इकट्ठ गए थे |” 
“किघर गए थे !? 
“मोटर कोटी के बाहर गई, तो फिए पता नहीं चला कि किघर 
गए |”! 
“सुलताना से शीता मिली थी क्‍या ?”? 
तो बाजार कुछ खरीदने गई हुई थीं। श्रम्मी- 



























छु जानती हो १? 

लेकर इधर आरा गई थी | पीछे की बात में नहीं जानती |” 
“पक्षीद के घर न लौटने से वहाँ किसी की चिन्ता है या नहीं ।?? 
“भाईजान तो पहिले भी कभी-कभी घर से बाहर रहते हैं । उन के 











“अच्छा, भाग जाओ किसी से इस विषय में कुछ नहीं कहना ।?? 
ने सलाम की और कमरे से बाहर निकल आई । वहाँ विमल 
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उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह बाहर आई तो विमल उसके साथ हो 
लिया | बिमल ने पूछा, “क्या हुआ है, रामी ??” 

रामी विमल को बांह से पकड़ कर कोठी को लाने में शहवूत के पह़ं। 
के नीचे ले गई । वहाँ पेड़ों के कुरमुट में पंच उसने विमल को कहा, 
“रीता दीदी मजीद भव्या के साथ भाग गई ह ॥?! 

“भाग गई ईं ! क्यों !?? 

“दोनों ने विवाह कर लिया दे ।” 

“विवाद केसे कर लिया हैं ?” 

“चोरी चोरो |? इतना कह उसने बिमल की अपनी शरीर लख कर, 
छाती से लगा मुख चूम लिया | 

विमल को यह कुछ घुरा प्रतीत नहीं हुआ । इस पर भी वह विस्मय 
में उसका मुख देखता रह गया। ऑँबरे में वह्द रापी के मुख पर वासना का 
भाव देख नहीं सकता था और न ही वह श्रभी वासना के रूप को ठोक 
तरह समझ सकता था | 

रामी ने जब्र उसका पुनः झलिंगन क्रिया और मुख चूमा तो वह 
विरोध नहीं कर सका । उसने केवल यह कहां, “रामी | यह आज तुमकां 
क्या हो गया है ! जाओ देर हो गई है |? 

“मेरा चित्त तुमते प्यार करने को करता है। तुम मेरा मुख नहीं 
चूमोंगे १? 

विमल ने भी रामी का मुख चूमा। इस पर रानी ने अपने होंठ 
बिमल के मुल्त में दे दिये। ब्रिमल के लिए यह एक नव्रीन अनुभव था | 
उसके पूर्ण शरीर में कुनझुनी होने लगी। रामी ने विमल से प्ुथक हो 
कहा, “यह किसी से कहना नहीं । देखो में तुमसे तब से प्यार करती 
जब हम पहाइगंज की पुल के नीचे इकठ सोया करते थे |? 

“मुमक़ो स्मरण नहीं है |”? 


“मुझको स्मरण है। तुम तत्र भी गोरे-गोरे थे और में तुमको छाती 


से लगा सोया करती थी |? 


२ 


न मम मम 





न न रा अमन 





तक विचार कर 









कि 


) जाने पर कुछ चिन्ता न की जाती 
लीफ़ोन से एक सन्देश न मिलता । 


॥म काटलबाल बताया | उसने कहा, 


| मेने बढ इलीफ़ोन श्रापको बधाई देने 











हुँ 


 भधाई किस बात की दे रहे हो (7?! 


र दोता के मिन्र मुझकी यह अभी- 


; दोनों को शादी दो गई हैं औ्रौर दोनों 'इनी-मून' के 





हू: कँडें: 












ग्रभी पता चला 
लिये आगरा गये है 


॥, 





। कीं 


अब्ृट नॉनितेस आर यू टॉकिंग !!! 
.. इस पर सलाफ न्दे 











न्कै 


फॉन बन्द हों गया | डॉबटर इस सन्देश पर कुछ काल 


॥#०५ 


ता रहा | पश्चात्‌ उसने रीता की फाइल! निकालकर शेता 
दया, 'पशुपन में उत्पन्न हुई लड़की अपने पशुप्न 


के 











के विष 





अल, 


गता की 'फाइल' में सोेता के जन्म समय की लिखी 
उसमें लिखा था, स्परूप रानी वासना से व्याकुल 
में हुए गर्भाधान से लड़की उत्पन्न हुई 








| में स्वच्छुन्दता श्रौर 






एक स्थान पर से उसने 
ति खाती है । अ्रपने खाने के लिए 





















एक और स्थान [पर लिखा था, अपने छीद भाई का गला ही घोंद 

देने वाली थी। जब उसकी बताया गया कि इससे तो वह मर जाता 7 स्‍ 
ली, 'तो में क्या करूँ | इसने मेरा रूमाल मैला कर दिया है ।' उससे 

पूछा गया, क्या तुम भाई को कीमत रूमाल से भी कम समझती दा ?! 
तो कहने लगी, 'में ऐसे गन्दे लड़के की कुछ कोमत नहीं समभतो 
समय रीता हु: वर्ष की थी और उसका भाई बज दो बष का | 

“बिलकुल पशुपन है |? 

जब डॉक्टर फाईल में मन के उदगार लिख चुका तो उसने स्वरूप 
रानी को बुलाकर टेलीफोन पर प्राप्त सूनता टी । स्वरूप रानी ने कह दिया, 
“यह भूठ है ।” 

“हो सकता है कि किसी ने शज्नता के कारण बदनाम करने के 
कहा हो | यह फोटलवाल दिल्‍ली में कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है |?! 

“अ्राप इसे जानते हैं क्या !!! 

४ इसके विषय में कपड़ा-मिल के अधिकारियों से सुना है कि यह 
में कमपवारी यूनियन बना रहा है वैसे इसकी पहचानता नहीं [” 

“रीता ने लिखकर भेजा था कि वह सिनेमा देखने जा रही है झौर 
सायंकाल घर शआयगी |” 

“चिट्ठी कौन लाया था !” 

“मुलताना की नौकरानी, रहीमन |” 

“तो उसे बुलाओ | टेलीफ़ोन कर दो |?! 

स्वरूप रानी ने टेलीफ़ोन किया, परन्तु न सुलताना घर थी न उस 
माँ | थोड़े-थोड़े समय पश्चात्‌ स्वरूप रानी टेलीफ़ोन करती रही । रात के 
दस बजे सुलताना की माँ टेलीफून पर मिली और रहीमन आई 

रहीमन की बातों से डाक्टर और स्वरूप रानी को कुछ पता न 
चला। इस पर डॉक्टर ने स्वरूप रानी को यह कह सोने के कमरे में भेज 
दिया, “अब जाकर सो रहो । जो कुछ होना था सो हो गया। एक-दो दिन 
में लौट आयगी तो फिर विचार कर लेंगे कि कया करना उचित है [” 





















एः 


























का 


स्वरूप रानी रात-मर, अगले दिन-रात और फिर तीसरे दिन भी 
प्रतीक्षा करती रही | उस दिन सायंकाल रीता लोटी | मजीद अपनी मोटर 
में उसको कोठी के बाहर उतारकर घल्ला गया | 

स्वरूप रानी ने तीन दिन से एक दाना अ्रन्न का नहीं लिया था। 
केवल जल पी-पीकर निर्वाह कर रही थी। रीता आई तो उसने कहा, “आा 
गई हो रीता ?? 

“हाँ मम्मी ! तुम्हें क्या हुआ 

“तुम कहाँ गई थीं ?” 

“झ मजीद साहब के साथ आगरा गई थी।? 

“उलताना भी साथ थी कया १? 

“नहीं | में और मजीद दोनों ही थे |”? 

“अकेले ! तुम यह केसे कर सकी हों ? कहाँ रही थी वहाँ !? 

“हम सेवाय होटल में ठहरे थे । बहुत मज़ा रहा है, मम्मी !” 

“जाओ ! अपने पिता के पास जाओ £ थे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे थे (2? 

| ध््यों 9)) 

“क्योंकी बच्ची ! देखती नहीं कि में खाट पर लेट रदी 

“इसी कारण तो पूछ रही हूँ । आप बीमार हैं क्या १? 

“बीमार नहीं, तुम्हारा सिर हूँ। बाप की लाडली हो न। वे ही 
बतायैंगे तुमको १९ 
.. रीता सब समझती थी । इस पर भी वह इस विषय में अपनी स्व- 
तन्त्रता की रक्षा करना चाहती थी। इस कारण सिर ऊँचा कर डॉक्टर के 
स्टडी रूम मैं चली गई | डॉक्टर एक पुस्तक पढ़ रहा था। रीता को आया 
देख उसने पुस्तक सामने की मेजु पर रख दी और रीता की ओए प्रश्न- 
भरी दृष्टि से देखने लगा। रीता ने वहाँ आने का अभिप्राय बताया । 

“मम्मी ने आपसे मिलने को कहा है |” 

“तो तुम स्वयं नहीं आने वाली थीं १?? 





मु 


क्र 055 
हे ! 











“मं तो भ्भी श्गरा से थ्रा रही हैं। मिट्टी से लथपथ है । 
करने के पीछे मिलने आती |”! 

धथ्रागरा क्यों गई थी १! 

“कल पूणिमा थी | दम पूणिता के 
देखना चाहते थ॑ |” 

(हम, कीन काने १?! 

अप थी और मजीद थे ।!! 

“(तो तुम दोनों का विवाह नहीं हुआ !!! 

“विवाह ? किसने कहा है आपको (?” 








कक: 


ह मुझको पत्ता चला ट्ट ॥ तुम 5३05 नें | शबराहू 





“हनी मूनिंग” पर आगरा गए थे |” 
“यह बात सत्य नहीं दे डेंडी * 
'मूठ तो नहीं बोल रही ! 
“हमने विवाह नहीं किया |” 
“तब तो ठीक है । चलो अपनी मम्मी के पास झो 





खाकर कह्दो । तब बह गन्ने लेगी |! 





८तो क्‍या मेरे लिए मम्मी भूख-हृड़ताल किये हुए. हैं ?” 

“हाँ।? 

अरब रीता और डॉक्टर स्वरूप रानी के कमरे में आये | रीता ने कहा, 
“मम्मी |! डेडी कहते हैं कि तुम भूख-हड़ताल किये हुए द्ो। में तो 

पुंक कहती हूँ कि मेरा मजीद साहब से विवाह नहीं हुआ 

बोल आपको दुःखी किया है |? 
“पर तुम श्रकेली उसके साथ गई क्यों थी ?” 
“हम्त बच्चे तो हैं नहीं | में श्रव सज्ञान हो गई हूँ । 











स्वरूप रानी इससे सम्तुष्ट हो गई और अन्न लेने के लिए तैयार हो 
गई । परन्तु डॉक्टर सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने रीता को अपने स्टडी-रूम 
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मे पुनः ले जाकर कहा, “'देखों रीता ! तुम्हारी माँ तो तुम्हारे उत्तर से 
सन्तुष्ट हो गई है, पर में इतना सीधा-सादा आदमी नहीं ।'ठुम यह बताओ 
कि दो रात, जो ठुम मजीद के साथ रही हो, क्या तुममेँ सम्भोग नहीं 
हुआ १?! 

“यह तो पापा एक स्वाभाविक कम है| इसके लिए चिन्ता करनी तो 
आप जैसे विद्वान्‌ को शोभा नहीं देती |?” 

“तो एक विद्वान की दृष्टि में तुम्हारा विवाह हो गया है । अब यह 
जताओ छि यह अ्रस्थायी सम्बन्ध कब्र स्थायी होगा ??? 

४ इसकी क्‍या आवश्यकता हे १? 

“इसका परिणाम जानती हो क्या होगा १?? 

“जानती हूँ | में श्रबोध बालिका नहीं हूँ । इस पर भी में समभती हूँ 
कि विवाह से परिवार का होना आवश्यक नहीं हे । परिवार तो एक “अन- 
रजिस्टड कम्पनी? है, जिसमें नियम कोई नहीं प्रत्युत्‌ उत्तरदायित्व हे । में 
ऐसी कम्पनी बनाना नहीं चाहती। शेष तो एक स्वाभाविक बात है |” 

“पर तुम इस बात को अपने पिता के सामने कहते हुए लज्जा अनुभव 
नहीं करती १” ही 2 मु 

“लज्जा का भाव बोर्जिया? समाज का निर्माण किया हुआ है । कुछ 
विशेष अ्रधिकारों की रखने वाले व्यक्तियों ने अ्रपनी छियों पर अधिकारों 
को सुरक्षित रखने के लिए यंह लब्जा, स्त्रीत्व शत्यादि भावनाएँ बना डाली 
हैं। जो लोग मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को अपने जीवन का मूल 
सिद्धान्त मानते हैं, इस प्रकार की कृत्रिम मावनाओं का त्याग कर रहे हैं|? 

“केवल एक बात का डर है। यदि बच्चा हो गया तो फिए क्‍या 
होगा १?” 

“बच्चा क्‍यों होगा ! 'प्रोफिलेक्टिस” जो बन गये हैं | इस पर भी यदि 
कोई दुश्घंटना हो गई तो कोई उपाय विचार लिया जायगा | 'किबल अज्ञ 
मर्ज़ बावेला? की क्या आवश्यकता हे १? 

इस आचरण को अपने पिता के सामने स्वीकार कर रीता अपने साहस 
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ओर शौय पर गयव॑ करने लगी । वह अपने कमरे में जा वस्त्र उतार गुसल 
खाने में चली गई और स्नान कर यात्रा की थकावट दूर करने के लि 
निश्चिन्त भाव में सो गई । 

डाक्टर राधाकृष्ण ने रीता की फाइल निकाली श्रौर उस पर लिखने 
लगा, पढ़ाई ने पशुपन को मिटाया नहीं? पत्युत्‌ उसको ग्रहण करने में युक्ति 
उत्पन्न कर दी है |? 





न 
मजीद का किसी रात घर से बाहर रहना, नई बात नहीं थी। इस 
कारण मजीद के दो रात घर पर न आने पर किसी का ध्यान न जाता | 
परन्तु रहीमन के सुलताना से रहस्थोद्खाटन ने सुलताना श्रौर उसको माँ के 
मन में मजीद के विवाह की आशा बना दी थी। इस कारण मजीद को 
बुलाकर उसकी माँ ने पूछा । 

“प्रजीद ! मेरा खयाल हे कि तुम्हारी शादी का अन्दोबस्त भी सुलताना 
की शाटी के साथ-साथ ही कर दूँ |” 

“किससे अम्मी १” मजीद ने भयभीत हो पूछा । उसको समझ श्राई 
कि माँ ने कोई और लड़की देखी है श्रौर उससे उसे बाँधने के लिए, कह 
रही है । क्‍ क्‍ 

.. सुलताना की माँ ने कह दिया, “किससे क्‍या ! रीता से विवाह होगा 
नएः 





“कौन कहता है अम्मी ?? 

“कौन कहता है ? क्‍या कहद्द रहे हो तुम ??” | 

“अम्मी ! बच्चों की बातों की ओर तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए | 
मैं रीता के साथ ताज देखने गया और चान्दनी में उसकी खूबसूरती देखने 
के लिए. दो रात आगरा रह गया | इससे शादी जेसी अ्रह्मम बात का 
नतीजा निकाल लेना ठीक मालूम नहीं होता ।” द 
“पर तुम आगरा तो पीछे गये हो । में समझती 





हूँ कि दुगहारा उससे 











ताल्लुक तो पहिले ही बन गया था और तुमने उससे शादी करने का वायदा 
ले लिया था।? 

“यही तो में पूछ रहा हूँ कि यह बात किसने बताई है आपको १” 

“तो क्या मं ग़लत कहती हूँ ! क्या यह ग़लत हे कि आगरा जाने से 
पहले तुम और रीता एक घण्टा कमरा बन्द कर भीतर रहे थे !?? 

मजीद के मुख का रंग पीला पड़ गया था। परन्तु तुरन्त ही उसने 
अपने को सम्हालकर कहा, “पर इससे क्‍या होता हे ! हम लंदन बाई 
पिक्चर! रसाला देख रहे थे। दरवाज़ा हवा से बन्द हो गया होगा ।”? 

“प्जीद देखो | अगर तुम रीता से शादी कर लो तो हमको कोई 
एतराज़ नहीं हो सकता। बल्कि हमकों एक हिन्दू लड़की को मुसलमान 
बनाने की प्रसन्नता होंगी। और अगर उससे तुम्हारा विवाह नहीं होना तो 
उससे मेल-जोल बन्द करों। एक कैवारो जवान लड़की से घूमना मुझको 
पसन्द नहीं |? 

“प्री शादी रीता से नहीं होगी । वह नहीं मानती ।?? 

“तो फिर यह क्‍यों हुआ १? 

“कुछ नहीं हुआ अम्मी !? उसको विश्वास था कि रीता से उसके 
सम्बन्ध को किसी ने नहीं देखा | 

“अच्छी बात है | में तइकीकात करूँगी। में समभती हूँ कि भले घर 
की लड़की को खराब कर छोड़ देना इन्सानीयत नहीं है |?” 

मजीद, माँ की कभी परवाह नहीं करता यदि उसका पिता सारी जाय- 
दाद उसकी माँ के नाम न कर जाता । वसीयत में यह बात स्पष्ट लिखी थी 
“में अपनी सारी चल और अचल जायदाद अपनी बीवी सनोबर के नाम 
करता हूँ । इस जायदाद में से मेरे लड़के को, जो विलायत में कानून पढ़ने 
गया हुश्रा है, पढ़ने को खर्चा देने की जिम्मेदारी सनोबर पर होंगी । इसी 
तरह सुलताना की तालीम और शादी का खर्चा इस जायदाद में से दिया 

य। शेष जायदाद पर सनोबर का पूरा अख़तियार होगा । जहाँ चाहे 

खत करे और जिसको चाहे दे |? 
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| 
. परस्तु कम्यूनिस्ट पार्टी में काम करने श्रौर सुख तथा वासनामय जीवन 


ते में लगाता तो उसका 





यदि मजीद अपना समय और ध्यान बकाल 


काम चल जाता और उसको माँ के पंसे की कुछ भी परवाह ने होती । 








व्यतीत करने के कारण बह अपनी आय से खनां नहीं लला सकता था | 
उसे प्रतिमास कुछ्लु-न-कुछु श्रार्थिक सहायता माँ से लेनी पढ़ती थी | 
यही कारणु था कि माँ का भय उसके मन में था | 

अगले टिन मुलताना रीता की अपने वियाह का निमन्‍्त्रण देने गई । 
सुलताना आजकल त्रुका पहनकर श्राज़ार जाया करती थी। इस पर भी 
रीता ने उसे इसमें पहली बार देखा था | वह एक छोटे से '3२' को चलते 
हुए अपने कमरे में घुसते देख विस्मय में बोली, “कांन :!! 

सुलताना ने बुर्का ऊपर उठा लिया और मुस्कराते हुए, 
देखा ओर बोली, “देखो कौन हैं |?” 

“घुलताना ? यह क्या हों गया हे तुमको 

“प्री शादी होने वाली हैं, और मेरे शॉहर शरीफ़, पद को पसन्द 
करते हूँ।”! 

“हो तुम उससे शादी ही क्‍यों कर रही हो /!! 

“शादी में तो कर नहीं रही । मेरो माँ ने सब इन्तज्ञाम किया है | 
सरकारी दफ्तर में सुप्रिस्टेदेस्ट हैं | पाँच सौँ तनख्याह पाते हैं। उनके बाप 
हैं, माँ है और वे दो भाई और तीन बहने हैं। सब इस्लाम पर एतकाद 
रखते हूँ । इसलिए मुझकी भी बुकां पहनना पड़ा है 

“में इसको हेबानीयत समभत्ती हूँ |! 

“तुम इस बात में बहुत खुशकिस्मत हो रोता ! तुम्हारे पिता आजाद 
खयाल हैं । ठुमकी खाविन्द भी मन-पसन्द का मिल गया है |” 

“ख़ाबिन्द मिल गया है ? कहाँ मिल गया है !?! 

सुलताना खिलखिलाकर हँस पड़ी और रीता के समीप बैठ उसकी गर- 
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दन में हाथ डाल अपनी ओर घसीटकर बोली, “में जानती हैँ । छुभसे 


मे चोरों नहीं रख सकती |?” 


प्र्0 




















आह 


“क्या कह रही हो सलताना 
समभी ।?? द 

“प्रतलत्र तो साफ है । भाई जान के सोने के कमरे की दीवारें और 
पलंग गवाह हैँ कि शेता दीदी श्रत्र रीता भाभी बन गई हे | 

“यह सब ग़लत है ।” रीता ने सुलताना की बाँह गले से निकालकर 
कहा | “किसने बताया है यह मूठ |” 

“एक है, जो उस कमरे के पीछे के कमरे में परे के पीछे खड़ा सब्-कुछ 
देख रहा था |? 

“बह भूठा है |” रीता ने जोश में कहा | 

"देखो रीता ! बताने वाली है रहीमन। अ्रगर यह भूठ है तो में 
उसको घर में रख नहीं सकती | में आज ही अम्मी से कहकर जूतों से 
पिट्वा घर से निकलवा दूँ गी |” 

“निकलवाओं या रखो, यह में कुछ नहीं कहती | मैं तो उस लॉंच्छुन 
को स्वीकार नहीं कर सकती जो शायद तुम मुझको मजीद से शादी कर लेने 
के लिए लगा रही हो |? 

सुलताना निश्चय नहीं कर सकी थी कि रहीमन पर विश्वास करे या न 
करे | एक बात वह सोचती थी कि रीता के कहने का समर्थन भाई जान कर 
सकते हैँ झौर वह उनसे पूछ नहीं सकती । उसे ऐसी बात अपने भाई से 
करते लण्जा लगती थी। उसने रहीमन को ही डॉँट-डपटकर निश्चय करने 
का निणुय किया । 

रीता को मजीद पर क्रोध चढ़ आया, उसका विचार था कि उसने ही 
यह बात फैज्ञाई है, जिससे विवश हो वह उससे शादी कर ले। इससे 
उसने यह निश्चय कर लिया कि वह मजीद से मिलना बन्द कर देगी । 
यह निश्चय अधिक काल तक स्थिर नहीं रह सका। एक दिन सायंकाल 
कोटलवाल और कुछ अन्य पार्टी के कार्यकर्ता उससे मिलने आये | वह 
प्रपने मन की वर्तमान परिस्थिति में उनसे भाग जाना चाहती थी, परल्तु 


तुम्हारे कहने का अथ नहीं 








ऐसा हो नहीं सका। बह कोठी की लान में टहलती हुई पकड़ी गई 














विवश उसने चपरासी को बुला उनके लिए कुरसियाँ लान में लगवा दीं और 
उनके आने का कारण पूछुने लगी 

उत्तर कोटलवाल ने दिया, “में ग्राज ही खाट से उठ चलने योग्य 
हुआ हैँ। श्रभी साथी रीता के पास आता नहीं, परन्तु पार्टी के काम को 
महानता का ध्यान कर मेने समय व्यथ् खाना पसन्द ने हा किया | हम 


| 


| 
पर भी क्या में रीता देवी से पूछ सकता हूँ कि वे अपने को पार्दी को सदस्या 
मानती हैं या नहीं !! 

“मैंने पार्टी से व्यागपत्र नहीं दिया |? " 

“तब टीक है। कल मिल के बाहर हमने एक जलसा रखा है | उसमें 
मिल-कर्मचारी यूनियन के प्रधान अयोध्याप्रसाद के साथ दुव्यवहार के 
विषय में बताना चाहते हैं। साथी रीता ने उस यूनियन में काय किया है 
इस कारण उस जलसे में जाना उसका दी काय हैं |” 

“क्या दुव्यंवहार किया गया है और किसने किया है ??” 

“मिल के जनरल मैनेजर ने अ्रयोध्या प्रसाद को मिल में सब मजदूरों 
के सामने गाली दी है| उसे निकाल देने की भी धमकी दी है |” 

“पर ऐसा क्यों कहा दे १” 

“४ टीक तो पता नहीं | कुछ तो बात होगी | परन्तु 
गधा-सूझर कहने का अधिकार नहीं हैं |? 

“पर बात किस प्रकार हुई है। जलसा करने से पहले पूछु-गीछ तो 
कर लेनी चाहिए थी |” 

“बह तुम चाहो तो श्रमी कर लो । परन्तु में इसकी श्रावश्यकता नहीं 
समझता । हमारी पार्टी का सिद्धान्त है कि सरमायादार समाञ्ञ में जिस 
किस भाँति भी गढ़बढ़ हो सके, मचाई जाय | हमकी इन बोजिया विचार के 
लोगों को तब तक शान्ति से सोने नहीं देना, जब तक इनके स्थान पर मजदूर 
मालिक नहीं बन जाते ।?... द रा 

रीता को यह बात समझ नहीं आई । इस पर भी उसने कहा, 
अभी अ्रयोध्याप्रसाद के घर जाती हूँ और पूर्ण बात को जानने 
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करती हूँ। यदि वास्तव में जनरल मैनेजर ने अनुनित व्यवहार किया हे तो 
कल मीटिंग बुलाने का आयोजन कर देती हूँ |” 

इस पर प्रीतमकोर ने कहा, “रीता बहन ! समझी नहीं। यह बात कि 
दोप किसका है, एक पए्थक्‌ विषय है । मीटिंग तो कल होगी | कारण यह 
कि किसी कारण से मजदूर असन्तुष्ट हें ओर उनके असन्तोष को सुसंगठित 
कर हमने फेक्टरी में अ्रव्यवस्था उत्पन्न कर देनी है ।” 

“अब्यस्था उत्पन्न करना ध्येय है या मजदूरों के लिए. सुख और शान्ति 
प्राप्त करना !”? रीता ने विस्मय में पूछा । 

उत्तर कोटलबाल ने दिया, “हमारा ध्येय हे मजदूरों का राज्य स्थापित 
करना । वेसा ही जेसा सोवियत संत्र मैं स्थापित हुआ है | यह तब तक नहीं 
हो सकता जब तक मज़दूर संगठित नहीं होते । मज़दूर तो वास्तविक परि- 
स्थिति और कूटनीति को समझ नहीं सकते | इस कारण उनको सब कुछ 
बताने की आवश्यकता नहीं । जब भी उनके मनमें किसी भी, सत्य श्रथवा 
असत्य कारण से, श्रसन्तोष उत्पन्न हो, हमको उससे लाभ उठा अव्यवस्था 

पन्न करने का यत्न करना चाहिए |”? 

“यह ठीक है, परन्तु इससे तो मजदूरों को भी कष्ट मिल सकता है !? 

“महान उद्देश्य के लिए आरम्भ में तो कष्ट सहन ही करना पड़ेगा ।?? 

“मे यह नहीं कहती | मेरा श्रभिप्राय तो यह हे कि सत्य की भित्ति पर 
खड़ी की हुई योजना ही सफल हो सकती हे |?” 

“पर मूल सत्य क्या है ! यही तो एक महान्‌ प्रश्न है, जिसका उत्तर 
मनुष्य आदि काल से खोज रहा है । हम तो उचित उद्देश्य को ही सत्य 
मानते हैं | उसकी प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया जाय वह्द सत्य हे |?” 

रीता को इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ था, परन्तु इसी समय मजीद आ 
पहुँचा ओर सबके सामने वह मजीद से मिलने और बातघीत करने से न 
नहीं कर सकी | मजीद ने कोटलवाल से कहा, “आज कपघचहरी में मजिस्ट्रेट 
साढ़े पाँच बने तक बेठा रहा और मेरा मुकदमा सत्यसे आखिर में लिया 
गया, इस कारण आपके साथ समय पर नहीं आरा सका |” 


फदे 
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“तो आप भी इन लोगों के साथ आने वाले थे ?' सेता ने पूछा | 


(६ जो [39 

“तो बताइगे, क्या श्रापकी विदित दे कि अवोध्याप्रसाद से कंगढ़ा 
किस बात पर हुआ हूँ १! 

४“इसके जानने की क्‍या श्रावश्यकता है ? सत्य यह है कि झगड़ा हुआ 
है। अ्रयोध्याप्रसाद को कुछ कहा गया है जिससे तमाम मिल के मक्षदूरों 
में श्रसन्‍्तीप है । हमकों इससे लाभ उठाकर उनके वाहद लीडर बन जाना 
चाहिए |?! 

“तो मजीद साहब भी मेरे साथ कल मीरिंग में ललेंगे।” 

“वार्टी ने तो तीन साथियों को यह काम सौंपा है | प्रीतमकौर, रीता 
देवी और कोटलवाल को | हाँ, यदि साथी मजीद भी साथ चलना चाहें तो 
क्या ह्वानि है !” 

“रीता देवी यदि मेरे जाने से कुछ लाभ सममती हों तो बल सकता 
हूँ । बरना हमने तो रीता देवी को ही इस काम का 'इस्चाज! नियुक्त 
किया है |” 

“5तो मजीद साहब चलेंगे ।!? रीता ने कह दिया | 

इस पर सब प्रसन्‍न हो, जाने के लिए उठ खड़े हुए । 














हे 

मजीद सबके जाने के पीछे खड़ा रहा शोर जश्च रीता श्रकेली रह गई 
'तो पूछने लगा, “रीता देवी | क्‍या अब हम परल्पर फिए मित्रता के भाव 
में अपने को समझे १? क्‍ 

“पाने आपको शत्रु कब माना हैं !?! 

“जब देवी जी ने कहा था कि हमारा विवाह नहीं हो सकता ।” 

“तो जिनके विधाद्र नहीं होते वे कया एक दूसरे के श्र हो जाते हैं १” 
'हाँ। जब वह सब कुछ हो चुका हो जो हमारे भीतर हो चुका हू 
मैंने आपको अपनी शादी-शुद्ा माना था और में वही भावना अब भी 
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रखता हूँ । यह कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह औरत जो 
उसकी बीवी है किसी दूसरे की बने |? 

“तो अमेरिका में अथवा इंग्लैंड में आदमी नहीं रहते । वहाँ एक 
भारी हंख्या में तलाक होते हैँ और पुनविवाह होते हैं |” 

“हमारी हिन्दुस्तानी समाज में यही माना जाता हे कि जो आदमी 
अपनी बीबी को दूसरों की बीबी बनने देता हे वह हिजड़ा है |” 

“ओर जो स्त्री अपने पति को दूसरी औरतों का पति बनने दे उसको 
आप क्या कहेंगे !?? 

“में तो आदमी-अदमी में मुकाबिला कर रहा हैँ । स्त्री-स्त्री में नहीं । 
स्त्रियों का स्वभाव आ्रादमियों से अलग हे |?” 

“यह क्या जीर-शीण विचार हैं ! ऐसे विचार रखते हुए आप एक 
प्रगतिशील संस्था के सदस्य केसे रह सकते हैं ? पुरुष ओर स्त्री में भेद 
मानने वाले की बुद्धि की सीमा का बहुत ही हीन अनुमान लगाया जायेगा ।? 

“देखिये देवीजी ! किसी प्रकार बात मेरी माँ और बहन तक पहुँच 
गई है श्रौर वे कहती है कि यदि यह बात सत्य है तो हमारी शादी हो 
जानी चाहिए |? 

“तो कह्द दीजिये की सत्य नहीं है |? 
“रहीमन हमारे व्यवहार की साक्षी है। वह पर्द के पीछे खड़ी सब्र 
देख चुकी हे |” क्‍ 

८तो कह दीजिये कि वह मूठ बोलती है |?” 

“यह कहता हूँ तो वह घर से निकाल दी जावेगी |” 

“तो निकल जाये | हम क्‍या करे £?? 

“ब्ेच्रारी फिर भीख माँगने के लिये मजबूर हो जावेगी ।?? 

“तो माँगे ? जब वह इतने बड़े रहस्य की बात पेट में नहीं रख सको 
तो दण्ड की भागी हो गई हे। हमने ही तो उसकी सहायता कर उसे 
एक भले घर में रखबाया था और हमारी ही बातों की ड्ग्गी वह पीने 
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“वह जेगुनाइ है रीता !” 

“तो उसी से विद्राह कर लो न ?? 

प्वह काली है 7... द 

“रूप-रेखा तो अ्रच्छी है। रंग भी काला तो नहीं कद्दा जा सकता | 
हाँ गन्दमी तो वह हे |” 

कुछ भी हो, वह तुम नहीं हो :? 

टोनों हंस पड़े । 

अगले दिन सुलताना की माँ ने रद्दीमन को घुलाकर कहा, “'तुम्हार 
यहाँ ज़रूरत नहीं है। तुम फौरन घर से निकल जाओ |” 

श्ग्रम्मी फ 





मैंने कया कसूर किया हे ??? 
“अम्मी को बच्ची : घली जाश्रो यहाँ से | नहीं तो मार डालूँगी [” 
इतना कहते हुए, उसने छुड़ी उठा दो तीन उसकी पीठ पर जमा दीं | 


रहीमन अम्मी के कमरे से निकल झाई। कमरे के आहर बरामदे में 
खड़ी हो सोचने लगी कि वह किघए जाय | सुलताना लान में टहल रही 
थी | उसके मन में खयाल आया कि सुलताना के पाँव पकड़ ले । बह यदि 
माँ से कहेगी तो अवश्य उस का दोप क्षुमा कर दिया जाबेगा, नहीं तो 
उसे पुनः: भीख माँगने का काम करना पड़ेगा । इसका विचार आते ही 


उसके पूर्ण शरीर में # 








केपकेपी हुई । उसके मन में ग्लानि उत्पन्त होने लगी । 
वह मन में भिखारियों के रात की सोने के श्रड्ढों की कोठी से तुलना कर रही 
यी। उसे विमल की याद आई | शायद वह डाक्टर से कह उसको वहाँ 
रखवा दे । एक बात उसको समझ आरा रही थी कि कम-से-कम डाक्टर 
साइब उसकी बात सुनकर उसे कोई मार्ग बता देंगे। इस विचार से उसके 
मन में कुछ उत्साह भर गया। इस पर भी वह सुलताना के पास जा उसके 
पाँव पकड़ रोने लगी | सुलताना को सब कुछ मालूम था। इस विषय मैं 
उसकी माँ ने निर्शंय उससे राय कर ही किया था | इस कारण उसने पाँव 
की ठोकर से उसे दूर कर कहा, “'रहीमन की बच्ची ! घली जाओ यहाँ 
तुम जैसी भूठ बोलने वाली को हम घर में नहीं रख सकते ।” 
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“क्या क्रूठ बोला हे मेंने !?” 

“मजीद भैया और रीता दीदी के मुताल्लिक तुमने सरासर मूठ 
बोला हे !?” द 

“कौन कहता है झूठ हे |” 

“दोनों, मजीद भैया और रीता दीदी |” 

रामी अवाक्‌ खड़ी रह गई । सुलताना ने उसको कहय---“निकल जाओरो 
यहाँ से नहीं तो बैरा से धक्के दिलवाकर निकलवा दी जाओओगी ।”” 

रहीमन अनिश्चित्‌ मन घीरे-घीरे कोठी के बाहर निकल गई। वह 
इस जीवन की अ्रन्तिम आशा की परीक्षा करने विमल से मिलने चल 
पड़ी । 

उस का भाग्य मन्द नहीं हुआ था। वह जब डाक्टर राधाकृष्ण 
की कोटी में प्रविष्ट हुई तो डाक्टर राधाकृष्ण और विमल को गुलेल लिये 
लॉन में खड़े देख समझी कि काम बन जायगा। डाक्टर साहब के स्वभाव 
के विषय में वह विमल के मुख से बहुत- कुछ सुन चुकी थी। अतएव वह 
सीधी वहाँ जा पहुँची, जहाँ दोनों शहवतूत के पेड़ पर बैठे तिलियरों पर 
भुलेल का निशाना साध रहे थे । 

दोनों ने निशाना बाँधा और डाक्टर बोल रहा था, एक, दो, तीन” | 
तीन कहते ही दोनों ने शुलेल से गोली फेंकी और दो तिलियर पेढ़ में से 
सर-सर करते हुए भूमि पर गिर पड़े । 

दोनों उन को उठाने के लिए उधर गए.। दोनों पक्ती मुख चौरा किए. 
लम्बे लम्बे साँस लेते हुए प्राण छोड़ रहे थे। इस समय रहीमन वहाँ जा 
खड़ी हुई । विमल ने उसको पहले देखा। डाक्टर तिलयरों का कष्ट कम 
करने के लिए. उनको उठा गर्दन मरोड़ने लगा था । द 

विमल ने पूछा, “रामी केसे आई हो ह? 

बिमल के कहने पर डाक्टर ने भी रामी को देखा ओर विमल से किए 
प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। 

रामी ने कहा, “मेरी नौकरी छूट गई हे और इस कोठी में नौकरी 


प्र 





की आशा से आई हैं | 

“यहाँ क्यों झाई हो, श्रन्य कहीं क्यों नहीं गई १” डा 
हुए पडा | 

“यहाँ विमल है और आप हैं | अन्य कहीं ये नहीं रहते ।!! 

“बमल तो तुम्हारा बतपन का साथी है ने! परस्तु मे तुम्हारा क्या 
लगता हूँ !”” 

“ग्राप बुद्धशिशील और दयावान हैं ??? 

“पर मेरे यहाँ कोई जगद खाली नहीं है |” 

थञमें बाहर बरामदे में सो रहा करूँगी ।!! 

“पं सोने की बात नहीं कद्दता | में तो वेतन की बात कर रहा हूँ 

“में वेतन नहीं लेती | रोटी कपड़ा दी लेती थी । बह्दीं लूँगी |” 

“वहाँ क्यों छोड़ी हे !? 

“छोड़ी नहीं, छूट गई है। उन्होंने निकाल दिया है |”! 

६ क्यों (१7 

“में नहीं जानती !!” 

_ “अकारण तो कोई बात होती ही नहीं |” द 

रामी निरुत्तर खड़ी रह गई | परन्तु तुर्त ही उसे एक बात समभे 
आई श्र उसने कह दिया, “ये पत्षी भी तो & । 

डाक्टर उसको बात पर वित्मय करने लगा | बह विचार करता था, 
“लड़की समझदार है। यदि इसको रख लूँ तो रीता की साधिन बन जाएगी 
ओर बहुत काम करेगी? कुछ विचारकर बोला, “अच्छी बात है । स्‌ 
से पता करेंगे। यदि उन्होंने तुमको अ्रकारण निकाला है तो नौक 

“पर पिताजी ! यदि उसने कुछ भूठ बात कह दी तो ?? 

“तुम मुझको मूख सममती हो क्‍या ?? 

रामी डर गईं और उसका मुख विवरण हो गया। इस पर डावटर ने 
ज़रा डॉटकर कहा, “अ्रमी तुम यहाँ ठहए सकती हो । शाम तक 
बात बताऊँगा |? द 
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॥अ्र/ मानक! 


रामी को इससे विशेष प्रसन्नता नहीं हुईं। उसको भय था कि सुलताना 
मजीद और रीता की बात, जेसी उसने उसे बताई थी सुना देगी तो वह इस 
कोठी से भी निकाल दी जाबेगी। इस पर भी और कुछ चारा ही नहीं 
था। वह चुप चाप खड़ी रही | डाक्टर ने विमल से कहा, “इसको ले 
जाओ और मम्मी से कहो, रीता के लिए, नौकरानी रखी है ।?? 

विमल उसे स्वरूप रानी के पास ले गया। द 


4 9 हे 

रीता आज कपड़ा-मिल के कमंचारियों की जनरल मीटिंग में गई हुईं 
थी । मीटिंग प्रात: ६ बजे होने वाली थी । स्वरूप रानी ने रामी को रीता 
के कमरे में सफाई करने के लिए लगा दिया और स्वयं सुलताना की माँ से 
टेलीफोन पर उसके निकाले जाने के विषय में पूछुने लगी | सुलताना को माँ 
ने पूर्ण कहानी सुना दी और कहा, “मैं ऐसी भ्ूठी लड़की को घर पर नहीं 
रख सकती । आज उसने लड़के को बदनाम करने की कोशिश की है कल 
लड़की की बाबत कुछ कह देगी |”? 

स्वरूप रानी रीता के विषय में रामी की बात सुन आग-बबूला हो गई 
और लंच के पीछे उसने डाक्टर साहब को एकान्त में सुलताना की माँ की 
सत्र बात बता दी। स्वरूप रानी के विचार के विपरीत डाक्टर खिलखिला- 
कर हंस पड़ा और बोला, “लड़की समझदार और चतुर हे। में समझता 
हूँ कि रीता के साथ रहकर उसे बहुत सहायता देगी |?” 

“पर इस कभ्रूठी लड़की को अपना अ्रपमान कराने के लिए रख लू १? 

“वह भूठी नहीं है रानी ! सुलताना की माँ मूर्ख है ।” 

“क्या ? उसने यह बात सत्य ही कही है ??” 

“ध्हँ !) | 

“आप केसे जानते हैं !”? 

“में जानता हूँ । देखो रानी ! रामी को रख लो | वेतन नहीं देना 
होगा । रोटी में से रोटी खा लेगी और रीता के पुराने कपड़े पहन लेगी |” 


(७ प्प६्‌ 
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रीता लंच के बहुत पीछे लोटी । दोपहर का खाना वह होटल मैं जा 
आई थी | आज बह बहुत प्रसन्‍न थी | मीटिंग बहुत सफल हुईं थी। सात 
हजार कर्मचारियों में से पाँच हजार से ऊपर उपस्थित थे ओर सबने एक स्वर 
से मीटिंग में उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन किया था | यूनियन के मुख्य-मुख्य 
कमचारियों ने मंच पर आकर शपथ उठाई थी कि वे यूनियन के निर्णय पर 
कटिबद्ध रहेंगे। रीता ने मीटिय में भाषण दिया था और भाषण इतना 
प्रभावशाली रहा था कि श्रोतागण मन के आदि में उतावले ही उठ थे | 
यह मिल का काम करने का दिन था । इस पर भी सात हज्ञार में से 
केवल एक-डेढ़ हजार लोग उपस्थित हुए थे। शेष ने दृड़ताल को हुई थी | 
इस उत्साह वर्धक वातावरण से और होटल में मजीद और कोगल 
वाल की चापलूसी सुन, वह घर आ अपने कमरे में पहुँची, तो उसको भाड़- 
फूककर साफ-सुथरा तथा सामान विधि-बत लगा देख विस्मय में खड़ी रह 
गई। इस समय कमरे के साथ लगे 'बाथ रूम! में से रामो निकली और 
रीता को कमरे के दरवाजे में खड़ी देख एक क्षण के लिए, भेंप गई । शीघ्र 
ही अपने को सम्हाल वह पूछने लगी, “रीता दीदी ! ठीक बना हैं 
। या नहीं ४”? 
ः “तो यह तुमने किया है !” 
| ४हाँ ! प्म्मी ने यहाँ की सफाई करने को कहा था ।” 
“मैं पूछुती हूँ कि क्‍यों कहा था १? 
“उनको कमरा गन्दा प्रतीत हुआ होगा ।”? मे 
गैता ड्ू सिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैंठ अपने मुख को शीशे में. |. 
देखने लगी । रामी उसके पीछे खड़ी हो गई | शीशे में दोनों एक-दूसरे का... |. 
मुख देख रही थीं। रीता ने पुनः पूछा, “कमरा तो गन्दा था, पर तुम यहाँ 
क्या करने आइई हो १? 
“मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली है |?” 
उसको सजीद का कहना कि वह निकाल दी जायगी स्मस्ण हो आया ६ 
इस कारण उसने कहा, “तुमझो यहाँ किसने नौकर रखा है १” 
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“डॉक्टर जी ने ।?? 
“तुमने बताया है कि तुमकों सुलताना की माँ ने क्यों निकाल दिया 
दिया है १? 
“वे कहते थे कि स्वयं पता कर लेंगे |? 
रीता ने कपड़े बदल डाले और पलंग पर लेट गई | रामी जो अभी 
तक वहीं खड़ी थी, पूछने लगी, “पाँव दबाऊँ, दीदी १? 
“नहीं । जाओ मम्मी के सिर में दर्द रहता हे | उनसे पूछी |?” 
रामी वहाँ से चली आई । विमल स्कूल गया हुआ था । इस कारण 
वह उसके कमरे में जा पहुँची ओर उसकी इधर-उधर बिखरी वस्तुएँ माड़- 
फू ककर ठिकाने पर रखनी शुरू कर दीं। विमल का कमरा कोटी के पिछवारे 
में बरामदे के कोने में था ओर उसके सामने वजभूषण का कमरा था | वह 
भी कालेज गया हुआ था। रामी विमल के कमरे को ठीक-ठाककर ब्रज- 
भूषण के कमरे को भाड़ने चल्ली गईं। इस प्रकार सायंकाल हो गया। 
पहले बिमल और नीला आये। विमल अपने कमरे का सामान करीने से 
लगा देख अ्रति प्रसन्‍न हुआ | पीछे व्रजभूषण आया ओर किताबें पलंग पर 
फेंक हॉकी खेलने की पोशाक पहन, हॉकी स्टिक ले खेलने चला गया | 
इस समय रामी स्वरूपरानी के कमरे को ठीक कर रही थी। सायं- 
काल की चाय पीने को मिली । वह उसने पी और डॉक्टर साहब के कमरे 
में सफाई करने चली गई। वहाँ डॉक्टर ओर रीता बातचीत कर रहे थे | 
रामी उनकों वहीं देख लौट चली थी कि डॉक्टर ने बुला लिया, “ओर 
लड़की [?? 
रामी लौट आईं और बोली, “पिताजी ! मेरा नाम रामी है |?” 
“रहीमन नहीं है अब १?” रीता ने पूछा । 
“वह नाम तो अम्मी ने रखा था। वे समभती थीं कि नाम बदलने से 
में मुसलमान हो गई हूँ।” 
“और तुम क्‍या समझती हो ?” डॉक्टर ने मुस्कराते हुए पूछा । 
“मैं एक हिन्दू की बेटी हूँ | मेरे पिता ने मेरा नाम रामी रखा था |? 
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“तुमने गोमांस नहीं खाया क्या !!? 

“जान-बूककर कभी नहीं खाया । धोखे से 
सकती |? 

“पान लो मजीद साइब के घर में तुमने गो-मांस ला लिया हो तो 7?” 

रामी इससे परेशानी अनुभव करने लगी। फिर अपने बाबा को बात 
स्मरण कर बोली, “मं तो हिन्दू हैं। मुझको पता नहीं गोमांस खाने से 
क्या होता है |? 

डॉक्टर स्वयं ऐसे ही विचार रखता था। क्लब में डीफस्टिक्स! उसका 
चाहता खाना था | इससे उसने बात बदलकर कहा, “देखो रामी ! मुल- 
ताना की माँ ने बताया हे कि उसने तुमकों क्‍यों निकाला हो। तुमने 
कोई बात मजीद और रीता की देख ली ओर वह सुलताना से बता दी | 
सुलताना की माँ समझती हे कि तुमने कूठ बोला है। में जानता हूँ कि 
तुम्हारों बात मूठ नहीं थी | परन्तु कुछ बातें ऐसी होती हूँ कि उनको देख- 
कर भी न देखी हुए मानना, सुनकर भी न सुनी हुए समझना ठीक रहता 
। है| समझी हो या नहीं १” 
। ..._ “हाँ पिताजी !” 
| “तो अपनी जबरन को अपने बस में रखो | यदि ऐसा कर सक्षोगी तो 
! में तुमको यहाँ रहने की स्वीकृति दूँगा और तुम्हारे लिए. बहुत श्रच्छा बर 

हूं द दौगा।? 
रामी का मुख लज्जा से लाल हो गया। इस पर डॉक्टर ने पृछा, 
“यहाँ किस काम से आई थी ?”? | 
(मैं आपका कमरा साफ करने के लिए आई थी |?” 

। “अच्छा अब जाओ | सफाई फिर हो जायगी |” रीता इस प्रबन्ध से 
; सन्तुष्ट थी। जब रामी चली गई तो डॉक्टर ने कद्दा, “रीता ! जिससे 
। तुम्हारा मन करे तुमको विवाह कर लेना चाहिए. | इस प्रकार आवारागर्दी 
ठीक नहीं है |? 

शोता का विचार इससे त्रिपरीत था। वह समभती य॑ 
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विवाह एक मुसीबत है। इस पर भी उसने कह दिया, “'डेडी ! मैं आपकी 
सम्मति पर विचार करूँगी |? ; 

जब रीता चली गईं तो डॉक्टर ने रीता की फाईल निकाल लिख दिया, 
“रीता मूठ बोल गई है। वह शायद मेरे अनुमान से अधिक जीवन का 
भोग कर चुकी है |? 


४ एज रे 

मिल-कम चारियों की यूनियन की जनरल मीटिंग शुक्रवार को ६ बजे 
बुलाई गई थी। अस्सी प्रतिशत कर्मचारी मिल का काम छोड़ बाहर निकल 
आये और मिल के फाटक के बाहर एकत्रित हों गए। इस सभा में सबसे 
अधिक रोचक ओर प्रभावशाली व्याख्यान रीता का हुआ और उसने तथा 
अन्य वक्ताओं ने अपने भाषणों में अयोध्याप्रसाद, प्रधान मिल कर्मचारी 
यूनियन का नाम एक सौ से ऊपर बार लिया | इस सभा में सबसम्मति से 
एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें मिल के जनरल मेंनेजर श्री सोमानी 
को इस पदवी से हटा देने की माँग की गई। इसमें यह कहां गया कि 
श्रीयुत सोमानी ने मिल कर्मचारी यूनियन के प्रधान अयोध्याप्रसाद को गाली 
दी है। इस कारण वह मैनेजरी के योग्य नहीं है । उसे इस पद से हटा 
दिया जाय । 

इस प्रकार के प्रस्ताव ओर सभा ओर व्याख्यानों के पश्चात्‌ अ्योध्या- 
प्रसाद का एक विख्यात नेता हो जाना स्वाभाविक ही था। उसको ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि वह भूमि से एक गज़ ऊपर चल रहा है। 

सभा के पीछे कर्मचारी मिल में जाने लगे तो फाटक बन्द मिला। ' 
चोकीदार ने कह दिया, “मैनेजर का हुक्म हे कि मिल कल प्रातः छः बजे 
खुलेगी |?? 

इसका अ्रभिप्राय यह था कि उस दिन की सब कमंचारियों की बिना 
वेतन के छुट्टी कर दी गई थी। इस पर भी कर्मचारियों का उत्साह भंग 
नहीं हुआ और सत्र लोग अपने-अपने घर आराम करने चले गए । 


ध्रे 











अयोध्याप्रसाद तो सबसे अधिक प्रसनन्‍्त था। वह घर पर दोपहर क॑ 
एक बजे पहुँच गया। उसे अ्रसमव आया देख उसकी स्त्री विन्ध्यावासिनी च 
चिन्ता में पूछने लगी, “केसे चले श्राये हैं ! तब्रीयत तो ठीक है !” २ 
प्तत्रीयत ठीक है बिख्दु ! आज हमारी यूनियन को सभा थी 
कारण मिल बन्द रही है | 
(तो इस दिन का वेतन मिलेगा न ?? 
“धद्वतन क्यों मिलेगा ! हम अपनी इच्छा से काम पर नहीं गए ।”! 
“तो इस मास छु: दिन की अ्रवेतनिक छुट्टी हो गई है | इतका मतलक 
है चौबीस रुपये वेतन में से कम हो जावेंगे ।?? 
“फिर भी छियानवे तो मिलेंगे ही |” 
“यह तो ठीक हैं । इस पर भी छः दिन की वेतन फोकट में चली 
गई । इससे लाभ क्या हुआ है १?” क्‍ 
“कर्मचारियों के संगठन-कार्य में यह त्याग तो करना ही पडता है । 
देखो बिन्दु ! आज रीता देवी का व्याख्यान हुआ था शोर सब्र सुनने वाले 
गदगद्‌ प्रसन्‍त हो गए हैं |!” 
“क्या कहा था, देवीजी ने !” 















देवी के व्याख्यान का सारांश सुना दिया । उसने बताया, “रीता देवी ने 
ठीक ही बताया है कि दुनिया-भर में दो प्रकार के लोग हैँ | एक सीधे-साथे 
सरल बित्त व्यक्ति हैं। बे मेहनत करते हैं. और प्रकृति का पेट फाइकर 
घनोपाजन करते हैं । दूसरे चतुर धू्त लोग हैं, जो सरल स्वभाव मेहनत 
| करने वालों से पेदा किये घन को श्रनायास ही ले जाते हैं. और उससे ल्‍ 
॥ आनन्द-भोग करते हैं । जा 
| “जतुर और पूर्ता ने बढ़ी-बढड़ी कम्पनियां बनाकर गरीबों का शोषण हब 
आरम्म कर दिया हैं | इसका परिणाम यह हुआ हैं कि जहाँ मिल मालिकों 

को तो यह भी पता नहीं चलता कि वे अपने घन-दौलत को कहाँ रखें, 

वहाँ निधन कमचारो को सोने को चटाई तक नहीं मिलती और भूखे 
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रहना पड़ता हे । 

“इस विषमता को दूर करने का उपाय यह हे कि मज़दूर कारखानों 
के मालिक हो जावें और सबको उचित वेतन मिलने लगे। मालिक अपनी 
इच्छा से तो ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने एक ऐसा इन्द्रजाल बना रखा 
है कि जिससे वे तो आनन्द भोगते हैं ओर वास्तविक धन पेदा करने वालों 
को रक्‍्त-पसीना एक करना पड़ता है | 

“इस कारण क्रान्ति की आवश्यकता है। क्रान्ति की तैयायी करनी 
प्ाहिए। बिना क्रान्ति के अन्य कोई उपाय नहीं |?” 

विन्ध्यवासिनी जिला रायबरेली के एक ब्राह्मण की कन्या थी। इतनी 
हिन्दी जानती थी कि तुलसी-कृत रामायण का पाठ कर सकती थी। उसका 
अयोध्याप्रसाद से विवाह हुए आठ वष हो चुके थे। अयोध्याप्रसाद अपने 
विवाह के पश्चात्‌ ही दिल्ली में आ कपड़ा-मिल में नौकर हो गया था । दो 
_बर्ष नौकरी करने के पश्चात्‌ वह घर गया और अपनी स्त्री को साथ ले 
आया था। तब से पति-पत्नी इकछे रहते थे और इस काल में तीन बच्चे 
भी हो गये थे । 

विन्ध्यवासिनी ईश्वर की भक्तिनी ओर मगवान्‌ राम में श्रद्धा रखने 
वाली स्त्री थी | वह पति की मन लगाकर सेवा ढररती जिससे श्रयों ध्याप्रसाद 
दिल लगाकर मिल में काम करता था। परिणाम यह हुआ था कि साधारण 
करण पर काम करने वाले से उन्नति कर, वह फोर-मेंन बन गया था। 
नौकर होने के समय उसका वेतन पेंतालीस रुपया था और साढ़े सात वर्ष 
में उसका वेतन एक सौ बीस रुपया मासिक हो गया था। वह मिलनसार 
ओर समझदार माना जाता था। यही कारण था कि जब यूनियन बनी तों 
वह यूनियन का प्रधान निर्वाचित हो गया। यूनियन के प्रधान के नाते वह 
कोटलवाल इत्यादि पार्टी के सदस्यों से मिलता रहता था और पार्टी के 
सिद्धान्तों से परिचित था| जब उसने अपनी स्त्री को रीता के व्याख्यान का 
सारांश सुनाया तो विन्ध्यवासिनी क्रान्ति के अथ समझ नहीं सकी | इस 
कारण उसने पूछा, “यह क्रान्ति क्या बल्ला है १? 
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“क्रान्ति का अर्थ हे बलपूर्वक मालिकों को ईमानदारी से रहने पर 
विवश करना और इस पर भी यदि वे न माने तो उनको दुनिया से बाहर 
कर देना [? 

“ग्रथांत्‌ मार डालना १7? 

“और क्या !?? ] 

“तो यह पाप नहीं हे क्या ?? ! 

“पापी को दरढ देना पाप नहीं पुण्य है |!” 

विन्ध्यवासिनी की सरल बुद्धि में यह बात अच्छी प्रतीत नहीं हुई । 
उसे इस भगंणड़े की बात में कल्याण नज़र नहीं थ्रावा । इस पर भी इसमें 
कहाँ दोष है, वह नहीं जान सकी । इस कारण उसने कहा, “मुझको यह 
बात कुछ समझ नहीं आ्राती कि किसी को मार डालना केसे पुण्य हो 
सकता है !?? 
| “तो क्या दिन-भए मेहनत-मजशदूरी करने वालों को पेट-भर भी न 
मिलना पुण्य है !?? 
सो “क्या किसी से काम कराकर उसको वेतन नहीं भी दिया जाता ?”! 
| ... “बेतन तो सबको मिलता है, परन्तु इतना कम होता है कि जीवन में 
कठिनाई बनी ही रहती है |” 

“हम सबका विचार है कि बेतन झौर अधिक मिले । केवल यही नह 
प्रत्युत्‌ मालिकों को लाभ कम हो |”? 

विन्ध्यवासिनी को यह वेतन की बात तो पसन्द आई परन्तु मालिकों को पा 
मार डाला जाय यह वह समझ नहीं सकी | उसने कहा, “कुछ भी हो ह 
खून-खरात्रे से तो कोई बात नहों होनी चाहिए । जो अन्याय करते 
उनको मनाना चाहिए |? 

“ऐसा नहीं हो सकता बिन्दु ! जो एक बार मालिक बन गया वह फिर 
अपना अधिकार श्रपनी से नहीं छोड़ता। उसे विवश करना पड़ता 
है| इसी को क्रान्ति कहते हैं | 

“यही तो में कह रही हूँ 
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जाय तो फिर उसकी भी हत्या करनी पड़ेगी | यदि तुम यूनियन के अधिकारी 
मिल के मालिक हो जाओ तो तुमको भी अधिकार से हटाने के लिए मार 
डालना पड़ेगा १? 

अयोध्याग्रसाद इस प्रश्न से घत्राया। वह मन में सोच रहा था कि 
यदि वह स्वयं मिल का मालिक बन जाय तो क्‍या वह अपनी अच्छा से 
अपना अधिकार छोड़ सकेगा ! इस समय भी क्या वह अपना वेतन, जो 
उसके साथ काम करने वालों से लगभग दुगुना हे, अपने साथियों में बाँटकर 
उनके बराबर कर सकता है ? उसका मन कहता था कि यह सम्भव नहीं | 
तो क्या वह भी क्रान्ति का शिकार बनाया जाना चाहिए | क्‍ 

वह अभी यह विचार कर ही रहा था कि विन्ध्यवासिनी ने पूछ लिया, 
““ीता देवी का पति क्‍या काम करता हे ??? 

इस प्रश्न से अयोध्याप्रसाद हँस पड़ा और बोला, “बह विवाहित 
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“क्या आयु हे उसकी १?” 

“अत्रभी लड़की ही है। उनन्‍्नीस-बीस वध की होगी !”? 

“तो वह ग़लत कद्दती 

“ग्रच्छा (१? 

“हाँ ! जब तक किसी श्रौरत का विवाह होकर उसके बाल-बच्चे न हो 
जावें तब तक मरने-जीने की बातों को समझ नहीं सकती | यह सत्र कुछ 
वह बालकपन में कह गई है ।” 





विन्ध्यवासिनी की बात को अयोध्याप्रसाद समझता था। वह मन में 
विचार करता था कि यदि उसकी हत्या हो जाय तो उसकी पत्नी बेचारी का 
क्या बनेगा ! क्रान्ति का बदल क्या हे वह यही विचार कर रहा था। उसके 
नेताश्रों ने बताया था कि बिना क्रान्ति के सुधार नहीं हो सकता | इस बात 
को लेकर अयोध्याप्रसाद ने रीता से कही गई युक्ति अपनी स्त्री की सुना 
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दी । उसने कहा, “बिन्दु ! तुम कहती तो ठीक हो, पर समाज की विपमता, 
बिना खुन-खराबे के दूर होनी कठिन है |!” 
“क्या समझाने से कार्य नहीं चल सकता ? 
'समभाने से कौन मानता हैँ ? जब तक किसी को सुक्का ने दिख 
जाय वह मानता ही नहीं |? 
“पर मुक्का दिखाने वाला द्ीक हो है, यह भी तो कहा नहीं जा 
सकता |?! 
रीता ने अपने व्याख्यान में कहा था, “यह प्रस्ताव एक मुक्‍्का है, जो 
हम मालिकों को दिखाना चाहते हैं | यदि इससे भी उन्होंने हमारी बात न 
मानी तो मुक्का उनके जबड़े पर लगाया ही पड़ेगा |?! 
विन्ध्यवासिनी ने जब्र यह कहा कि मुक्का दिखाने वाला भी अपराधी 
हो सकता है, तो बह सभा और समा के पस्ताव के कारण पर विचार करने 
लगा | यह कारण विचार कर तो बह कॉप उठा । बह सोचता था कि जअन- 
रल मैनेजर ने उसको गाली दी थी क्या ? जहाँ तक समझता था, मैनेजर से 
भो अधिक बुरी गालियाँ वे परस्पर देते रहते हैं | बात यह हुई थी कि उसे 
एक काम सायंकाल तक समाप्त कराने के लिए कहां गया था। बह इस 
आदेश को भूलकर कोई दूसरा काम करवाता रहा था। जश्न उससे इसका 
कारण पूछा गया तो वह टालमटोल करने लगा | इस प९ मैनेजर ने कहा 
था, “क्या गधेपन की बातें कर रहे हों ! हानि-लाभ का श्रनुमान लगाने 
बाले तुम कोन हो ??? 
सारा हल्ला-गुलला इसी बात पर खड़ा किया गया था। गधा शब्द 
अयोध्याप्रसाद के कुछ साथियों ने सुन लिया और उन्होंने मिल से बाहर 
आकर पार्टी के अधिकारियों से कह दिया। जब्र बात कोट्लवाल और 
पार्टी के अ्रन्य सदस्यों तक पहुँची तो उन्होंने इसको बहाना बना यह सभा 
बुला ली | कोटलवाल ने मजीद और रीता को समझा दिया था कि सभा 
में क्या और क्‍यों गाली दी गई यह न बताया जाय। गाली को गाली 
मात्र कहकर सभा की कार्यवाई करवाई जाए | 
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आज अयोध्याप्रसाद की आत्मा में, इस साधारणु-सी बात पर इतनी 
बड़ी सभा करने ओर प्रस्ताव करनेपर लज्जा अनुभव हुईं | उसने विंध्यवासिनी 
को बताया, “वास्तव में बात तो बहुत ही साधारण थी । मेरी एक बात पर, 
जो में भी समझता हूँ कि गलत थी, मैनेजर ने कहा था कि यह गधों की 
सी बात है। परन्तु बिन्दु ! हमारे नेता लोग कहते हैँ कि उद्द श्य यदि 
श्रच्छा हो तो कूठ बोल देना भी बुण नहीं है। उद्दे श्य मजदूरों के मन में 
मिल-मालिफं के विरुद्ध भावना उत्पन्न करना है, इस कारण मालिकों की 
छोटी-सी बात का भी हम सहन नहीं करना चाहते । हमने क्रान्ति उत्पन्न 
करनी है श्रौर इसमें हमको कर्मचारियों की भावना से ही काम लेना है |”? 
“ तो भूठी बात पर झगड़ा खड़ा करोंगे ११? 
थमंगड़े की बात तो ठीक है। कर्मचारियों का वेतन तो बहुत कम है 
केवल यह गाली की बात का तो बहाना हे | मिल के कर्म चारियों में 
नहीं जानता कि गाली क्‍या दी गई थी। दो-चार जानते हैं ओर 
नि बचन दिया हे कि किसी को बतायेंगे न 
“पर यह मूठ तो है ही १? 
अयोध्याप्रसाद ग्रमोफोन की भाँति जो कुछ सुन आया था, कह रहा 
था | इस पर भी उस का मन अपनी बात के श्रयुक्ति संगत होने को जनता 
यही कारण था कि जिस उत्साह से वह घर आया था, वह लुप्त हों 
गया | इस उत्साह के कम हो जाने पर उसे बेतन की चिन्ता लगने लगी 
अपने बेतन के साथ-साथ उसका ध्यान कमंचारियों को सामृद्दिक हानि पर 
भी गया। पाँच हज्ञार कमचारियों का लगभग दस हजार रुपया वेतन का 
व्यथ गया और वह भी एक भूठी बात पर | 
बह इस बात पर मन में भयभीत होने लगा । उसे ऐसा प्रतीत हुआ 
कि उसने कोई भारो पाप किया है श्रौर इसका प्रतिकार वह इस जीवन में 
दे नहीं सकेगा | 
विन्ध्यवासिनी ने उसे बिन्तित देख पूछा, “क्यों, क्या हुआ है !?” 
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“तुम टीक कद्दती हो कि गाली की बात सत्य नहीं है । परन्तु यह भूठ 
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एक महान्‌ कार्य के लिए बोला गया है। संसार में मजदूरों का राज्य स्थापित 
करना है। इसके लिए थोड़ी खेंचातानी कर दी गई है। इस पर भी में 
मन में विधार करता हूँ. कि मजदूर राज्य स्थापित हो जायगा या नहीं, में 
कैसे जान सकता हूँ ? हाँ, मेरा फूठ बोलना तो समझ आ रहा है |! 

“तो इस का ग्रायश्चित्‌ कर दीजिए |? 

“पद्रायश्चित्‌ केसे किया जाय ? 

“मैनेजर के पास जाकर क्षमा माँग लीजिए. और मविध्य में इस प्रकार 
की बात न करने का वचन दे आइए |”? 

अयोध्याप्रसाद अपनी पत्नी को सरलता पर हँस पढ़ा | उसने कहा, 
“पं समझा था कि तुम कोई जप-संध्या की बात करोगी। यदि में इस 
प्रकार क्षमा माँगने चला गया तो यूनियन के प्रधान-पद से तो तुरन्त हटा 
दिया जाऊँगा |”? 

“तो क्या हानि होगी १? 

विन्ध्यवासिनी नहीं जानती थी कि नेता बनने की लालसा कितनी प्रश्नल 
हो सकती है । इससे हो अयोध्याग्रसाद अपने प्रधान-पद से हटायें जाने 
की बहुत हानि की बात मानता था | 

बह अपनी पत्नी को साधारण सी बात से कि झूठ का प्रायश्चित्‌ करना 
चाहिए, इतना प्रभावित हुआ था कि वह अगले दिन कोटलबाल को 
मिलने घल पड़ा । मिल के समय के बाद बह पार्टी के कार्यालय में उससे 
मिला । कोटलवाल ने समझा कि पिछुले दिन का वेतन कट जाने के विषय 
में बात करने आया है, परन्तु अयोध्याप्रसाद ने तो उस विषय में कुछ नहीं 
कहा | उसने पूछा, “प्रस्ताव चला गया हे कया १?” 

६६ हो [22 

“उसमें गाली का विषय निकाल देना चाहिए था |” 

4 ्क्ष्यों (72 

“गाली तो दी नहीं गई । झूठी बात पर यह अभियोग चलाया गया 
तो सफल नहीं हो सकेगा । द 
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“उसमें मूठ तो कुछ नहीं | हमारे देश में गधा एक गाली मानी 
है| यह कोई प्रेम वाक्य तो है नहीं । साथ ही अ्रब प्रस्ताव तो चला गया । 
कल समाचार पत्रों में मी छुप जायगा ओर इस समय तक तो मिल-मालिकों 
ने पढ़ भी लिया होगा |” 

“में यही विचार करता हूँ कि मैनेजर साइब ने, मेरा भूल करके दूसरा 
काम कराने को गधापन कहा है| मुझे तो कुछ नहीं कहा | मेरी समसक मैं 
प्रस्ताव के शब्द अनावश्यक रूप में कड़ें हो गए हैं ॥”? 

“देखो अयोध्याप्रसाद [? कोटलवाल ने कुछ कटोर भाव में कहा, 
“विचार करना और अपनी समझ की बात करना श्रनधिकार नेहा 
संसार में न तो सब विचार कर सकते हैं, न दी उनको विचार करने 
आवश्यकता है | विचार करने के लिए श्राप के नेता लोग हैं। श्रा 
एक सेना के सेनानी के रूप में अपने नेताओं का कहना मानना चादहि 
यदि सब लोग विचार करने लगे तो शान में अन्तर होने से परिणामों में 
अन्तर हों जायगा और परस्पर ही भेशड़ा होने लगेगा 

अयोध्याप्रसाद कोटलवाल की युक्ति से प्रभावित ही गया एप 
कर रहा | मन में यह समझते हुए, भी कि गाली इत्यादि तो दी नहीं 
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हे 





स्ज्क 





है 


गई और व्यथ में मिल-मालिकों को मुक्‍्का दिखाया जा 
बिचारता था कि इसमें उसको विचारने को गावश्यकता नहीं | 








के नेता कोटलबाल मजीद साहब शोर रीता देंबी सत्र समभद्ार ध्यक्तत 
हैं और जो कुछ वे कर रहे हैं. सबके ह्वित को ही बात कर रहें होंगे । इस 





पर भी वह मन में अ्रसन्‍्तोपष अनुभव कर रहा था 


४ | :; 

रामी को डॉक्टर राधाकृष्ण ने सीता के साथ आने -जाने 
कर दिया था | डाक्टर का इससे यह शआाशय यथा कि रीता को 
का पता चलता रहे और उस पर नियम्जण का प्रयत््त किया 
रोता एक अनपढ़ लड़की को अपना साथी बनाने के लिए 












थी | एक दिन उसने माँ को कह ही दिया “मम्मी ! म॑ इस गैंवार लड़की 
को अपने साथ नहीं ले जाना चाइती |” 
“तुम इसे कालेज को श्रेणी में ले जा रही हो क्या 2?! ।' 
लैज छोड़ * 





ड़ दिया है 7 

“क्रब से ? अभी फीस तो तुम इस मास भी ले गई थी १! 

“पर मेंने फीस जमा नहीं करवाई ओर मेरा नाम कालेज रोल से 
निकाल दिया गया है |?” क्‍ 

“डॉक्टर साहब को मालूम है क्या !? 

“होना चाहिए. । उनको कालेज से सूचना आई द्ोगी |” 

“मुझको उन्होंने बताया नहीं । पर में तो कह रही थी कि तुम कौन 
कालेज का व्याख्यान सुनने जाती हो, जो यह अनपढ़ लड़की तुम्हारे साथ 
नहीं जा सकती १? 

“यहू जाकर करेगी क्‍या १? 

“नगर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की लड़की के साथ नौकरानी हो तो 
तुम्हारी और तुम्हारे पिता की शोभा होगी । क्‍या तुम यह नहीं चाइतीं १" | 

. +ये बातें बोरजिया! वर्ग की हैँ । नौकर-नोकरानियाँ शोमा के लिए तो 
सी जाती हैं। आज के समाज में तो नॉकर काम करने के 











लिए. ही होते हैं |? 

“तो इसकों तुम काम नहीं समझती ! भत्ता बताओ न, यह साड़ी पर 
लेस किस लिए लगवाई हे तुमने ! क्‍या यह शोभा के लिए, नहीं है 

“अग्राज यह फैशन है मम्मी ! नौकरानी का मालिक के पौछे-पीछे 
चलना फैशन नहीं रहा |” 

माँ बेटी से हार गई, परन्तु रामी रीता के साथ जाने में सफल हों गई 
सीता जब चलने लगी तो रामी भी साथ चलने के लिए तेयार हो गई 
शीता ने उसे कपड़े पहिन चलने के लिए तेयार देखा तो पूछा, “किघर जा 
रही हो रामी ?” 

. “आपके साथ, दीदी 
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“क्यों १? 

८(मूँ आपकी संगत में रहकर कुछ सीखना चाहती हूँ 

“बह तुम घर में रहकर सीख सकती हों |”? 

“दीदी ! आप घर में तो रहती नहीं, तो संगत दीवारों 
आर फिर जिनकी संगत से आप इतनी बड़ी नेता बनग 
उनकी बातें सुन ओर जान नहीं सकती १?” 

“मैं नेता बन गई हैं ? कौन कहता हो १”? 

८उस दिन मिल के कई कर्मचारी आगे थे ओर कह रहे थे कि शेता 
देवी उनकी नेता हैं ।” 

“किससे कह रहे थे ??” 

“पापा जी से । उन्होंने कह्य था, 'हम भूखे मर जायँगे परन्तु अपने 
नेताओं की बात रद्द नहीं होने देंगे |? ?? 

“तो तुम भी नेता बनना चाहती हों ! ठुम पढ़ी-लिखी तों कुछ भी 
नहीं 2? 

“मैं तो उनकी संगत का लाभ उठाना चाहती हूँ, जिन्होंने ठुमको नेता 
बना दिया है |?” 

रीवा कुछ गम्भीर विचार में पड़ गई । फिए कुछ विचार कर बोली 
“जानती हो मुझे; किसने नेता बनाया है !” 

“नहीं [2 

“बह मजीद साहब हैं | वह ही मुभको पार्टी में ले गए थे। उन्होंने 

मुझको उसका सदस्य बनाया था ।?? 
ससे रामी का मुख उतर गया | उसने उदास मन से कहा, “वह तो 
सुभकों सदस्य नहीं बनायेंगे। हाँ दीदी ! यदि आप सिफारिश कर दे तो 
शायद बना ले |? 

“बह मेरी सिफारिश क्‍यों मानेंगे !?? 

“बह आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे ! आप उनसे सुहृब्बत 
जो करती हैं |” 
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“मुहब्बत ? वह क्‍या होती है ?? 
“जो उस दिन आप मजीद भाई-जान के कमरे में कर रही थीं |”? 
“ह८ बेवकूफ !?? 
“तो दीदी ! साथ ले चलोगी न ?”! 
“तो तुमको भी मुहब्बत करनी पड़ेगी १? 
“में तो विमल से ही मुहब्बत करती हूँ। मेरा दिल 
मुहब्बत करने को नहीं मानता |”? 
इस पर रीता खिलखिलाकर हैंस पड़ी और इस प्रकार रामी रीता के 
साथ पार्टी के कार्यालय में जा पहुँची | मजीद और कोटलवाल वहाँ एक 
गम्भीर विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। मजीद रामी को रीता के साथ 
आते देख अवाक्‌ रह गया । कोटलबाल रामी के विषय में कुछ जानता नहीं 
था, इससे वह रीता से पूछने लगा, “यह कीन है ?? 
“यह पार्टी में सम्मिलित होने के लिए शझ्ाई है |?” 
“तो इसे प्रीतमकौर के हवाले कर दे | आप इधर आइए । एक 
भयंकर घटना घट गईं है |” 
रीता रामी को लेकर एक श्रस्य कमरे में चली गए। बहाँ प्रीतमकों 
एक मेज-कुर्सी लगाये बैठी थी | रीता ने कहा, “यह हमारी नौकरानी है 
पार्टी में सम्मिलित होना चाहती है|” प्रीतमकौर ने उसे सिर से पैर तक 
देखा और एक खाली कुर्सी पर बैठाकर बातें करने लगी 
रीता रामी को वहाँ बैठा मजीद ओर कोटलवाल के पास चली गई । 
कोटलवाल ने विचारणीय विषय बतलाया, “अयोध्याप्रसाद ने मिल 
मैनेजर से क्षमा प्रार्थना की है । उसका कहना है कि वह इस प्रस्ताव से 
सहमत नहीं और उसकी इच्छा के बिना यह प्रस्ताव किया गया । 
मेनेजर कल सब्र कर्मचारियों की एक सभा में अ्रयोध्याप्रसाद से यह क हइल- 
वाने वाला है कि मैनेजर ने उसको कोई गाली नहीं दी | यद्द गाली की 
बात तो कर्मचारियों को भड़काने के लिए भूठ-मूठ बना ली गई है ।” 
“यह तो बहुत बुरा होगा |” रीता ने चिन्ता प्रकट करते हुए. कहा | 





आर किसी से 


















“हाँ !” कोटलवाल का कहना था, “इस प्रकार उसके बयान हो जाने 
से तो हमारा सब बना-बनाया काम चोपट हो जायगा |?” 

“तो इसका कुछ प्रबन्ध करना चाहिए |”? 

इस पर कोटलवाल ने आँखें नीची कर बहा, “प्रबन्ध तो हो सकता है, 
यदि दीता देवी चाई तो ।?? 


ड़ 
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४ ॥] क्या कर सक्षता 








भी कर सकती हैं |?” 

“आपने क्‍या किया था ओर रीता देवी ने क्या किया था !” मजीद ने 
आश्चय प्रकट करते हुए पूछा । 

“देवीजी से ही पूछ लीजिये न |” 

“मुझको तो कुछु समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं |? रीता 
ने मुस्कराते हुए. कहा | 

कोटलवाल ने गम्भीर हो कहा, “अब तीन बज रहे हैं । कल प्रातः 
नौ बजे समा होने वाली है | तब तक कुछु-न-कुछ करना चाहिए |?” 

मजीद ने रीता को आँखों से चुप रहने को कहकर अपनी योजना रख 
दी, “आज पिछली रात अयोध्याप्रसाद गायब कर दिया जाय। कल 
सभा में वह उपस्थित नहीं हो सकेगा ओर हमारा कथन सत्य बना 
रहेगा |? 

“बात तो ठीक है |” रीता ने कहा । 

“परन्तु इस प्रकार किसी को बन्दी रखने से पाँच वर्ष कारावास का 
दण्ड हो सकता है |” कोटलवाल का कहना था| 

“यह पता ही लगने क्‍यों दिया जाय कि हमने उसे केद कर रखा है ??? 
मजीद ने बेपरवाही से कह दिया। 
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प्रीतमकौर और रामी मैं बातचीत बहुत ह्वी सुरुचिपूर्ण चल रही थी। 
प्र ५१८७ 











प्रीतमकौर ने पूछा, “अच्छा रामी ! यह अताश्रो, ठुमकों हमारी पार्टी के 
विषय में किसने बताया हैँ ??? द 

मैने अपने यत्न से जाना है | जब आप सत्र मजीद साइज से मिलने 
आती थीं तो में जान गई थी कि श्राप किसी सभा-सोसाइटी से सम्बन्ध 
रखते हैँ । फिर रीता बहन नेता अन गई । मिल के कमचारों उनके धर 
अते-जाते रदते हैं और उनऊे गले में पृष्य-मालाएँ डालते रहते हैँ | उनके 
फोटो लिए जाते हैं श्रौर लोग उनकी जयजयकार करते हैं। इ' 
में भी नेता बनने को लालसा होती है ।” 

“क्या आयु है तुम्दारी !” 

“पन्द्रह बष |?! 

“तुम श्रमी श्रायु में छोटी हो | पार्टी की सदस्या नहीं बन सकती |”? 

“कितनी आयु होनी चाहिए, सदस्य बनने के लिए ?”! 

“अ्रद्दारह वर्ष |? 

“लिख लीजिये, अ्रठारद्द व की हूँ |” है| 

५तो क्या श्राप लोग सदा सत्य ही बात करती रहती हैं। यीता दीदी ।' 
तो" "|? वह कहती-कहती दक गई । 

'“ कहो न, रीता दीदी क्‍या करती हूँ ??” 

“कभी-कभी मूठ भी बोल देती हैँ और कहती हैं कि अच्छे मतलब वे 
लिए कुछ भी किया जा सकता है। मेरा पार्टी में सम्मिलित होना भी तो 
अच्छी बात होगी | उसके लिए यह गलत बात भी लिखी जा सकती है |” 

“पर तुम इतनी छोटी हो कि यह झूठ छिप नहीं सकता |? 

“पर पूछेगा ही कौन १? 

“तुम्हारे माता-पिता ।” 

“मेरे माता-पिता दोनों नहीं हैं और यह पद्धह वर्ष की श्रायु की 
बात भी तो ठीक-ठीक कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं जानता कि में 
कब पेदा हुई थी |” 


५ ८ छू 
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प्रीतमकौर हँस पड़ी और बोली, “अच्छी बात है । तुम सदस्या बन 
सकोगी । परन्तु इसके लिए परीक्षा देनी होंगी।? 

“क्या परीक्षा देनी होगी ४? 

“उस परीक्षा के लिए पहले. पढ़ाई की आवश्यकता हे ।” 

“मैं उदू पढ़ी हूँ । सुलताना बीबी की माँ ने उदू' पढ़ना ओर लिखना 
सिखाया था |?! 

“पढ़ाई से मेरा मतलब उदू -हिन्दी से नहीं, में तो बुद्धिमत्ता की बात 
कह रही हूँ | दुनिया क्‍या हे ! हम क्या हैं ! क्‍यों हैं ! हमारे कष्ट-क्लेष 


कक 


कक कि 


क्यों हैं और केसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है ?” 

“यह सत्र कोन सिखायेगा १? 

“तुम अभी यहाँ आया करो | हमारी ज्ञान-गोष्ठियों में बैठा करों और 
सुना करों । एक वर्ष के पश्चात्‌ तुम्हारी परीक्षा होगी | तब तुप्त सद॒स्या बन 
सकोगी ।”?? | 

“रीता दीदी भी उन गोष्ठियों में आती हैं क्या १” 

“हाँ ! वे तो स्वयं उन गोष्ठियों में बहुत-सी बातें बताती हैं |” 

“तत्र ठीक है |” रामी भी यही चाहती थी और डाक्टर राधाक्ृष्ण 
भी यही चाहता था। रीता, अरयोध्याप्रसाद के विषय में मजीद और कोटल- 
वाल के साथ राय कर, जब प्रीतमकौर के पास आई तो रामी और वह घुल- 
मिलकर बातें कर रहे थे । रीता ने पूछा, “साथिन प्रीतमकौर ! क्या कह 
रही है यह १? 

“यह अपना पूर्व-इतिहास बता रही दे। में समभती हूँ कि रामी बहुत 
अच्छी साथिन बन सकेगी । अंभी इसको ज्ञान-गोष्ठियों में आने की स्वीकृति 
मिल जानी चाहिए ।?? द 

“पर यह पढ़ी-लिखी कुछ नहीं १? 

“उद्‌ तो पढ़-लिख सकती है। अंग्रेज़ी पढ़ाने का प्रबन्ध कर देना 
चाहिए ।?” । द 
बात तय हो गई । रीता कार्यालय में कुछु समय तक और ठहर रामी 


भर 
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के साथ घल पड़ी । जब वे कार्यालय से निकले तो अयोध्याप्रसाद मिल से 
घर जाता हुआ दिखाई दिया । जो योजना रीता बनाकर निकली थी, उसके 
अनुसार रीता अयोध्याप्रसाद से बात नहीं करने वाली थी । परन्तु ब्रवीध्या- 
प्रसाद ने रीता को हाथ जोड़ नमस्कार कह दी। इस पर भी सीता बिना 
बात किए जाने लगी तो अश्रयोध्याप्रसाद ने कहा, “रीता देवी ! आपसे 
एक बात करनी थी |?” 

रीता को विवश ठद्दरना पड़ा । उसने पूछा, “क्या कहना चाहते हैं 
ख्ाप (?? 

ह ४ कल मिल-मालिकों ने सब मिल-कर्मचारियों को एक सभा बुलाई 
१9 | #०। 

“मुझको पता है |” 

“वहाँ मुझसे यह कदलवाने वाले हैं. कि मेनेजर ने मुझे कोई गाली 
नहीं दी 7? 

“तो तुम यह कहने वाले हो ?? 

“मं यही सोच रहा हूँ. कि सत्य कहूँ या भूठ । मेरी स्त्री बिन्दु कहती 
है कि सत्य कहना चाहिये, भृट बोलना पाप है |” 

पत्त्य क्या है 7१7 

“सत्य तो यह हैं कि गाली नहीं दो गए ।” 

सता को क्रोध थ्रा गया। उसने कहा, “भोले अयोध्याप्रसाद ! सत्य 
यह है कि मालिकों को बदनाम किया जाये | ये ठग हैं और ठगी को बचाने 
में बोला हुआ सत्य कूठ से भी अधिक पाप होगा |?! 

“पर बहन जी ! मेरी बिन्दु कहती हे कि यही तो सिद्ध करना है कि वे 
ठग हैं | यदि वे ठग नहीं तो उनको बदनाम करना अनुचित होगा । विशेष 
रूप में एक भले व्यक्ति की झूठ बोलकर बदनाम करना तो घोर पाप हो 
जायेगा |?” 

“तुम्हारी बीवी जिन्दु तुम्हारी गुरु है क्या! यह जो पार्टी में इतने दिन 
से शिक्षा पा रहे हो, वह क्या किसी काम की नहीं है १” 


९०्प 
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“रेता बहन ! हमारे घर में चलों ओर कुछ उसको समझा दो तो 
बहुत कृपा होंगी |”? 

“इस समय मुझकी अवकाश नहीं। फिर किसी दिन चलूँगी | इस 
पर भी यह विचार कर लो कि मीठिग में तुम्हारे यह कहने पर कि गाली 
नहीं दी गई सब कमंचारी तुम्हारे विरुद्ध हो जायेंगे और क्‍या हो 
जावेगा, कहा नहीं जा सकता ।”? 

सोता ने यह भी उचित से अधिक ही कह दिया था | इस कारण इतना 

उसने कहा, “यदि तुम कल सभा में अनुपस्थित रहो तो ठीक रहेगा।?? 

इतना कह वह चल पड़ी | अयोध्याप्रसाद मुख देखता रह गया। उसके 
मुख पर भय के लक्षण रामी ने भी, जो रीता के पीछे खड़ी थी, देखे और 
वह रीता के साथ-साथ चलती हुईं पूछने लगी, “रीता दीदी ! इसने कोई 
भयंकर पाप किया प्रतीत होता है |? 

“किया नहीं हे, पर करने जा रहा है। कल यह भरी समा में यह 
कहने वाला हे कि हम सब कूठे हैं [? 

“यह इतना बड़ा क्रूठ क्‍यों बोलेगा १? 

“अज्ञनता और लोभ के वश में होकर | अज्ञानता तो यह है कि यह 
सत्य और मूठ में अन्तर नहीं जानता और लोभ इस काए्णु कि उस सभा 
में हमारी निन्‍्दा करने से इसकी वेतन में वृद्धि होगी |?? 

“बहुत पाजी है यह !” 

९८ हॉँ | है 

घर पहुँच रामी ने पूर्ण विवरण डाक्टर साहब को सुना दिया। इस 
थर डाक्टर ने पूछा, “पर वह क्या बात है, जो वह सभा में कहने जा रहा 
है | वह सत्य नहीं क्‍या १? 

“ऐसा कहा गया प्रतीत होता है कि मिल-मेनेजर ने अयोध्याप्रसाद को 
गाली दी हे । इस गाली पर लोग क्रोध कर रहे हैं। अयोध्याप्रसाद का 
कहना है कि गाली नहीं दी गई और वह कल एक सभा में यही कहने जा 
रहा है | इस पर रीता ने उसे कहा था कि कमंचारी उससे रुष्ट हो जावंगे 














४५ 


आर न जाने क्या कर बट द 
डाक्टर इस मनोबृत्ति की समझ सिन्तित हो विचार करने लगा । 
टर की लिन्‍ता का एक कारण यह भी था कि उसे स्वरूप रानी ने बताया 
था कि रोता ने कॉलिज छोड़ दिया हैं । पढ़ाई छोड़ देने पर उसके सबंथा 
श्रावारा हो जाने का विश्वास हो जाने से डाक्टर की रही-सही श्राशा भी 
विल्ीन हो गद थी | 

अगले दिन श्रकफास्ट के पश्चात्‌ डाक्टर ने रीता को अपने स्टडी-रूम 
में बुलाकर पूछा, “रीता ! तुम ने कॉलेज जाना छोड़ दिया हूँ क्या १” 

“में ओर अधिक पढाई की आवश्यकता नहीं समझती |”? 

“में भी यही सममता हैं, परन्तु बात तो यह है कि अ्रत्र क्या करोगी १? 

“करने को बहुत कुछ है, &डी ! वास्तव में मुझको तो दिन में एक 
द्वणु का भी अवकाश नहीं मिलता | 

“क्या करती रहती हो तुम ? में समझता हूँ कि तुम्हारें बिवाह का 
प्रबन्ध कर दूँ |? 

"विवाद कोई काम है क्‍या! डेंडी ! यह तो अन्दीगद द्ोगा। में 
माता जी को देखती हैं तो मेरे मन में उन पर दया आती है। उनका सत्र 
संसार तो कोटी के भीतर दही बन गया है। रोटी, कपड़ा, मेज, कुर्सी, नोंकर- 
चाकर श्ौर फिए नीला, विमल, बज इत्यादि की बातें उनके सन पर बंका 
बन पड़ी रद्दती हूँ | वर्ष के पीछे बष व्यतीत हो जाते हैँ | न कभी बे 
से बादर जा सकी हैं और न ही कभी थिए2र-सिनेमा देखने में 
होती है | म॑ ऐसा बनना नहीं चाहती |? 

“कसी बनना चाहती हो १? 

“मं अपने देश तथा जाति के लिए कुछ करना घाहती हूँ। 
माक्स ने संसार के पीड़ितों के रोग का एक निदान किया है 
चिकित्सा बताई हें। संसार के दुःखों के निवारण के लिए. में बह चिकित्सा 
करना चाहती हूँ। इसके विपरीत आप मुझ की किसी विलासी पति के 
मकान की चार-दीबारी में बन्द कर देना चाहते हैं !? 
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युक्ति से तो रीता की बात बहुत ही श्रेष्ठ ओर अनुकरणीय प्रतीत होती 
थी परन्तु डाक्टर रामी के मुख से रीता से कही सत्य की मीमांसा सुन चुका 
था | सत्य बह है, उसने कहा था, जो मिल-मालिकों को बदनाम करे | वह 
इस सत्य के विकृत लक्षण को सुन चिन्तित था । इस पर भी वह केबल यह 
कह सका, “देखो रीता ! में एक वेज्ञानिक हैँं। मेरा काम रोगी शरीरों की 
चिकित्सा करना हैं| में तुम्हारे काले माक्स की बात नहीं जानता। में तो 
एक बात जानता हूँ कि स्त्री-पुरुष में लेंगिक आकर्षण प्रायः मन में विकार 
पैदा कर देता है झोर वह विक्वार संसार को विक्कत रूप में ही मन में 
उपस्थित करता है। इस आकर्षण को नियन्त्रण में रखने के लिए विवाह 
एक अ्त्यावश्यक व्यवस्था है |? 

“अआ्राप अपने विचार से सत्य कहते हैं | उस विचार से भी तो में यही 
कहना चाहती हूँ कि अभी वह समय मेरे जीवन में नहीं श्राया | जब कोई 
मेरे से विवाह के योग्य दिखाई देगा तो वह भी हो जावेगा |” 

“मुझको भय यह हे कि जहाँ तुम अपना समय व्यतीत करती हो, वहाँ 
कोई योग्य बर मिलेगा भी क्या 2? 

“मिलना होगा तो मिल जायेगा | में अ्रत् लड़कों के पीछे तो भाग 
नहीं सकती पिता जी ! इस विषय में आप निश्चिन्त रहें | में अपना मार्ग 
स्वयं बना ब्लू गी |!” 

इस आश्वासन पर डाक्टर स्वयं लड़का दूँ दने के लिए तेयार हो गया । 
उसने अपने परिन्नितों के परिवारों की जाँच-पड़ताल करनी आरम्भ कर टी । 
जब उसने स्वरूप रानी से अपना विचार बताया तो उसने लड़की के दहेज 
के लिए मन में एक घारणा बनाने के लिए कहा । डाक्टर ने यह भी विचार 
कर लिया । 


»* ११९ : 


रामी के लिए विमल के सम्पक में आना अब बहुत सुगम हो गया था। 
ह अवसर द्ौढती रहती थी कि विमल से एकान्त में मिले और उसको 
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कट है प लि 


अपने विचारों के अ्रगुकल बना ले । रात को भोजन करने के पीछु वे प्रायः 
कोठी के लान में मिल सकते थे। कभी उनके साथ नीला और ब्रज 





तो वे रामी को एक नोकरानी मानते और विमल तथा रामी में अन्तर बना 
रहता था | परन्तु जब वे दोनों अकेले होते तो दोनों में अधिक घरनिष्ठता 
रहती थी | 

इसी प्रकार को एक एकान्त मटमें विमल ने शामी से पूछा, तुम राता 


बहन के साथ नित्य कहाँ जाती हो १?” 

“जहाँ वे जाती हैँ । पापा की आजा है कि में उसके साथ ही जाया 
करूँ और जो कुछ वह करे अथवा कहे, उनको बताया करूँ |! 

“पापा क्या करते हैं, सो तो म॑ जानती नहीं । परन्तु में यह जान 
हैं कि दीदी अ्रच्छी संगत में नहीं जाती । बद़ाँ लड़के-लड़ किये परस्पर 
मिलते रहते है आर उनमें ऋछ तो बहत ही खराब लोग हैं |!” 

“पापा एक दिन मुझ को और तज भैया का क्लब में ले गए थ | 
बहाँ भी बहुत सी. स्थ्ियं श्रौर पुरुष. परस्पर मिलते रहते हैं । कुछ लोग 
नाचते हैं और बहुत शरातर पीते हैं |” 

«पापा भी शराब पीते हैं क्‍या 

“हाँ ! उस दिन उन्होंने पी थी | परन्तु हमकी पीने नहीं ढी |! 

“रे पेसे वाले श्रौर उनके लडके-लड़किये सब एक समान हैं | बुरी बात 
तो यह हे कि जहाँ रीता दीदी और मजीद जाते हैँ, वहा कुल गरीबओं के 
लड़कियें और लड़के भी श्राते हैं श्रीर वे इन की बातें सीखते जाते हैं 

“वहाँ भो शरात्र पीते ६ क्‍या £? 

“5्जहीं ! पार्टी में शरात्र तो नहीं पी जाती, परन्तु उनको नशा शरात्र 
पीने वालों से अधिक चढ़ा रहता है। बिना पिये ही वे मृल्लों की बातें 
करते रहते हैं | वे निधनों की निर्धनता मिटाने की बातें करते हैं | उन में 
योग्यता बढ़ाकर नहीं, प्रत्युत्‌ दूसरों से छीन-भपटकर। वे अपने को दूसरों से 
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आगे बढ़ा हुआ मानते हैं, परन्तु बातें तो वे घोर-डाकुओं की-सी करते हैं |” 

“किसी की चोरी करते हैं क्या !?? 

वैसे तो नहों, जेंसे चोर घरों में बुसकर कीमती सामान उठा ले जाते 
हैं, परन्तु मत से वे सब संसार की वस्तुएँ अपनी ही सममते हैं ओर जब 
उनको किसी वस्तु को आवश्यकता पड़ती ६, तो जहाँ पर भी वह मिले वहाँ 
से उठा लाने में संकोच नहीं करते । मम्मी ने मुझको सिर में लगाने के 
लिए. एक बिलप दिया था। वहाँ एक प्रीतमकौर है। उसकी दृष्टि मेरे 
क्लिप पर पड़ गई तो उसने वह क्लिप देखने के लिए मेरे बालों से उत्तार 
लिया औ्रौर अपने बालों में लगा लिया | पीछे बोली, “मुझको मला प्रतीत 
होता हे । अच्छा तुम माता जी से और माँग लेना ।” 

“मेंने कहा भी कि मम्मी नाराज़ होंगी, तो कहने लगी होने दो । 
पैसे वाले नाराज हुआ करते हैं, यह बात वहाँ खूब चलती है । कहने को 
तो वे कह्दते हैं कि हम सब साथी हैं, परन्तु उनका साथ केवल-मात्र धनियों 
को लूटने में हे | उस दिन रीता दीदी सुलताना के विवाह में गई थीं ओर 
मम्मी की ओर से उसे भेंट देने के लिए. एक साड़ी और ब्लौज़ का पीस ले 
गई थीं। परन्तु जानते हो उसका क्‍या हुआ ! भेंट देने से पूत्र ये वस्तुएं 
मजीद और प्रीतमकोर ने देख लीं ओर मजीद ने यह कहकर रोता से दोनों 
ले लीं कि सुलताना को साड़ियों की आवश्यकता नहीं है। उसका खाविस्द 
सात सौ मासिक वेतन पाता है और अम्मी इकतीस सूट दे रही हैँ । 

“कुछ दिन पीछे वही साड़ी प्रीतमकोर ने पहनी थी। मम्मी को तो 
यही बिदित हे कि सुलताना को भेंट दे दी गई है ।” 

“यह प्रीतमकौर कौन हैं, जो सबकी चीज़ें लेती रहती है ओर उसको 
कोइ रोकता ही नहीं ??? | 


से तो मिल के एक क्लक की लड़की है, परणम्तु पार्टी के बहुत से 


का 


हि 


ज्थ्क 


तट 


अं 


युवक उसको भेंट दिया करते हैं |? 
“क्यों (7? 
रामी हँस पड़ी ओर उसने आज फिर विमल से आलिगन किया | इस 
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पर विमल ने कहा, “दिखों रामी ! उस दिन माँ आ्राइ थी और कहती 
थी कि में तुमसे अकेले में न मिला करूँ ??! 

“क्यों 7? 

“मुप्त मुझसे प्यार जो करती हो | माँका कहना था कि यदि डॉक्टर 
जी को पता चल गया तो हम दोनों को काटी से निकाल देंगे । मुझको 
फिए लाला घनश्याम के मकान में ज्ञाकर रहना पढ़ेगा और मेंरी पढ़ाई 
बन्द ही जाबगी |”! 

न देखी बिमल ! मे तुमसे प्रेम करती £ और जब तुम पहुं-लिखकर 
बड़े ग्रादमी बन जाओगे तब में तुमसे विद्ाह कर लूँगी। बताओ करोंगे ?” 

विमल अ्रव तेरह-जोदह बा का कुमार था और उसको बिव्राह 
सम्बन्धी बातों का स्कूल के लड़कों से ज्ञान हो रहा था। इस पर उसने 
कहा, “में तो डॉक्टर जी के बराबर पदाँगा और उन जितना ही घन पेंदा 
करू गा। इसमें ग्रभी दस बंप श्रीर लग जायेंगे |! 

“तो कया हुआ ? में तब ही तुमसे विवाह करू गी ।! 








है थ्रौर फिर उस रात मुझको न तो नींद आती हैं और न ही में पढ़ 
सकता हूँ ।” 

रामी इस अनुभव की समझती थी । बह साहती थी कि बिमल पड़ 
कर बड़ा आदमी बन जाय, परन्तु उसका मन कभी रोकने पर भी नहीं 
रकता था। इस कारण विमल की बात सुन वह लज्जित हुई । फिए कुछ 
विचारकर बोली, “अच्छा एक बात कहों कि तुम मुभले विवाह करोगे, 
तब मैं तुम्द्दारा मुख कमी नहीं चूम गी ।” 

“विवाह तो करू गा, परन्तु तब तक तुम्दारा विवाह पापा कहीं आर 
कर देगे तो !?? 

“में उनसे कह दूँ गी ओर थे जरूर मान जायेंगे |” 

“सत्य! पर देखो में डॉक्टर बनूँगा और तुम क्या करोगी तब तक १”? 

६४] इसी 


गी कोठी में नौकरानी का काम करूँगी |?! 
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“ पर तुम जब मेरा मुख चूमती ही तो मुभको कुछ विनिन्न प्रतीत 
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८“ पर उस दिन ब्रज भेया कहते थे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो ।” 

“सो तो है । मम्मी भी यही कहती हैं | जब्र मेरा तुम्हारे साथ विवाह 
होगा तो बहुत अच्छा होगा |?” 

रामी का बस चलता तो बह पुन: उससे आ्रालिगन कर लेती परन्तु 
विमल यह कह कि उसे स्कूल का काम करना है, अपने कमरे में चला 
गया | 

रामी कुललु देर तक वहाँ लान में शहतूत के पेड़ों के नीचे खड़ी रही 
वह अपने मन में विमल के लिए दस बष तक प्रतीक्षा करने की बात विचार- 
कर व्याकुल हो रही थी। बहुत कठिनाई से मन को शान्त कर वह्द कोंठी 
में थ्रा गई | उसके लिए स्वरूप रानी ने रीता के कमरे के बाहर बरामदे में 
एक छोटी-सी कोंठरी, जिसमें पहले टूटा-फूटा फरनीचर पड़ा रहता था 
दे रखी थी । सर्दी में वह कोठरी के भीतर और गर्मियों में कोठरी के बाहर 
बरामदे में ग्रथवा सेहन में सोती थी | 

इस रात वह सो नहीं सकी। प्रातःकाल पाँच बजे नींद आने 
लगी तो रीता ने उसकी चारपाई के पास आ आबाज़ टी “रामी ! अरे 
रशामी !!? 

रामी जॉककर उठी। उसने देखा कि रीता दीदी सोने की पोशाक में 
खड़ी हैं और उसके पीछे कोई सफेद कपड़े पहने खड़ा है। वह हाथ उठा 
बिजली जगाने लगी तो रीता ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया, “नहीं | 
मत जगाश्रों |? उसने कहा, “यह साथी हैं। इनको कोठी के बाहर ले 
जाओ | यदि चौकीदार पूछे कि कौन है तो कह देना पापा के साथ क्लब से 
आये थे अनत्र जा रहे हैं |? 

“फूट बोल 935 

“त्रेवकूफ़ ! जैसा में कहती हूँ कह देना ओर पापा के क्लब के साथी 
कहने से कोई कुछ नहीं कहेगा। इन्हें कोंटी के बाहर छोड़ पापा के कमरे 
के बाहर जाकर, वहाँ कुछ देर ठहरना | जब सबको निश्चचिन्त देखोगी तो 
पली आना ।?? 
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रामी उस आदमी को मार्ग दिखाती हुई ले गईं | फाटक पर घौकीदार 
ने पूछा, “कौन है ?!! * 


“रामी हूँ और ये बावूजी पापा के साथ कलत्र से झाये थे । अत्र जा 


रह हूँ |? 
सोकफोदार ने, जो फाटक के भीतर बंठा ऊँष रहा था, फाटक लोल 
दिया। बह व्यक्ति निकले गया। रामी बायस लोटकर डॉक्टर साहब 


के 
सोने के कमरें की और चली गई और वहाँ से छिप्कर रोता के कमरे में 


पी श्राई | 

रीता उत्सुकता से रामी की प्रतीक्षा कर रही थी। जब बह गई तो 
उसने पृल्ला, ध्गए (१? 

“« हाँ। पापा का नाम लेते ही उमने फाटक छोल दिया |”! 

“तुम बहुत अ्रच्छी लड़कों हो | देखो म॑ तुमको इनाम देंती हूँ | 

तना कह दोता ने एक दस झेयये का नोट रासी की ओर कर दिया | 

रामी ने कहा, “दीदी! मुझसे गरम हो जायेगा तुम इसको रखो, जब 
अवश्यकता होगी ले लूँगी |” क्‍ 

पता विस्मय में उसका मुख देखतों रही। रामी ने कहा, “दब भें 
जाकर सीें ?!! 

५ हाँ ! जाओं ।? 

रामी श्राकर अपनी खाद पर लेट गई पर उसकी नींद नहीं थ्राई 
बह खाट पर करबर लेती रही शरीर दिन निकल आया । 





कब 








डर 


* ऐड 
रामी उठी | स्नानादि से निवृत्तद्ो प्रातः के श्रल्पाद्वार के लिए. रसोई 
पर में जा पहुँची। वहाँ स्वरूप रानी, अपने सामने श्राद्वार के लिए 
सामान टीक करवा रही थी। उसने रामी को देख कहा, “यह अशडों 
की प्लेट ले चलो ।? पौरिज बैरा ले गया था। 
रामी ने टेबल लगाने में बैरा की सहायता करनी आरम्भ कर दी | 
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वह्द प्रायः ऐसा किया करती थी | बेरा, बन्सी, रामी के उसकी सहायता पर 
लगाये जाने पर बहुत प्रसन्‍न हुआ करता था। उसको रामी से नोंक-मोंक 
करने का अवसर मिल जाया करता था। रामी उसको बातों का प्रयोजन 
समभने लगी थी और इस कारण उससे घ्रणा करने लगी थी | 

बन्सी उसे उबले अण्डों की प्लेट ले जाते हुए देख मुस्करा दिया । 
रामी ने जब प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी तो उसने कहां, “रामी ! 
आज श्राँखों में सुखी क्‍यों है १? 

“तुम्हारा सिर है। - चुपचाप काम करो, नहीं तो मम्मीः **।”? 

इस समय स्वरूप रानी हाथ में दूध का जग लिये आ गई और रामी 
से बोली, “जाओ, चाय का पोंट ले आश्रो |? 

बन्सी उसके साथ ही रसोई-घर की ओर चल पड़ा। स्वरूप रानी ने 
बेराको जाने से रोकते हुए कहा,“'कहाँ जा रहे हो ! तुम कुर्सियें लगाओ।?” 

बेरा लौटकर कुसियें ठीक करने लगा | जब तक वह कुसियें लगा चुका, 
रामी ट्रे पर टी-पौट और शूगर पौट लिए हुए चली आई। बन्सी ने 
आगे बढ़ उससे ट्रें पकड़ ली और पकड़ते हुए धीरे से बोला, “अलसाये 
नेन !? 

शमी ने उसके हाथ में ट्रे देते हुए कह दिया, “गधे का बच्चा |?! 

स्वरूप रानी डॉक्टर से, जो आ गया था, कुछ कह रद्दी थी। नीला 
आकर कुर्सी पर बेठ गई और बैरा से बोली, “बन्सी ! दो अंडे इधर 
लाओ ।? 

बन्सी को कुछ ओर कहने का अवसर नहीं मिला। अ्रव ब्रजभूषण 
और रीता भी आ गए थे । सब परिवार के सदस्य बैठ गए तो डॉक्टर ने 
रामी को अपने समीप बुला कहा, “तुम इधर मेरे पास बेठो |”? 

रामी अपनी कुर्सी, जो ब्रजभूषण और स्वरूप रानी के बीच थी, उठा- 
कर डॉक्टर और रीता के बीच ले आई । 

रीता रामी से अधिक अलसाई हुई प्रतीत होती थी | उसने अभी स्नान 
भी नहीं किया था। यीता ने रामी से कहा, “मैं आज पार्टी कार्यालय में नहीं 
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जा रही । मेरी तब्रियत खराब मालूम होती दे ।” 

डॉक्टर ने रामी से क 'देखों रामी | तुम ने शझ्ाज मेरे स्टडी-रूम 
की सक़ाई करनी है |” 

रामी दोनों की बातों में कुछ रहस्थ समभती थी । वह चुपचाप अ्रण्डे 
अीलती रही । बैरा ने पोरिज उसके सामने डाला ता मुस्कराबा आर पृछुन 
लगा, “आर लोगी रामी ?? 

“हाँ, और डालो ।” 

“यहाँ शोभा पाती हो !”! 

डॉक्टर रीता के विषय में स्वरूप रानी से पूछ एहा था, “रोता को 
क्या हैं श्राज १? 

“सिर दर्द बताती है !” 

“रीता ! क्या जात है !” इस समय राम्ी अन्‍्सों को कह रही थी, 
“अद्तमीज ! पीरिज नीचे गिरा रहे हो ।?? 
एरामी की आँखों की श्रोर देख रहा था। डॉक्टर ने रामी को बात् 
सुनी तो बैंरा की ओर देखा शरीर उसे इस प्रकार काम त्रिगाइते देख पूछा, 
“अन्सी ! क्या हो गया है तुमको श्राज !”? 

उसको विवश सावधान होना पड़ा । उसने कहा, “दमा करिए साहब । 
ध्यान चूक गया था |” 

डॉक्टर ने रामी को देखा तो उसे भी उसको श्राँखें भारी हुई । 
इस पर डॉक्टर ने अन्सी को कहा, “छोड़ दो। जाओ सीताराम को भेज 
दो | तुम काम नहीं कर सकते |”! 

इसके पश्चात्‌ कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई | रीता अपने कमरे में 
जा सो रही | डॉक्टर ने रामी के द्वाथ एक खुराक दवाई भेजी तो उसने 
रामो को कहा, “गुसलखाने में फेक दो । तुम तो जानती दो कि मैं बोमार 

“पर दीदी ! बद था कौन १” 

“कोई था| न जाने केते मेरे कमरे में घुस आया था । हल्ला होता 
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तो बदनामी हो जाती |?” 
रामी का मस्तिष्क अभी भी शान्त नहीं हुआ था। वह चाहती थी कि 
डाक्टर साहब से सब बात बता दे | इस कारण वह उनसे प्रथक मिलने के 
लिए स्टडी-रूम की सफाई करने दिन के ग्यारह बजे गई | उस समय तक 
डाक्टर अपने रोगियों को देखने में लगा रहता था | 
डाक्टर अपने काम से अवकाश पा जब स्टडी-रूम में पहुँचा तो रामी 
किताबें और सामान भाड़ रही थी। डाक्टर ने उसे इसी मतलब के लिए 
बुलाया था | डाक्टर ने पूछा, “श्राज रीता के मुख पर थकावट प्रतीत होती 
थी | रात तुम दोनों किस समय लौटी थीं १?” 
हम तो रात के खाने से पहिले ही आ गए थे। खाना यहाँ खाया था। 
पश्चात्‌ रीता दीदी अपने सोने के कमरे में चली गई थीं | परन्तु पापा ! वे 
रात-भर सो प्रतीत नहीं होतीं |?” 
इसके पश्चात्‌ प्रातः चार बजे वाली बात उसने बता दी | डाक्टर 
का मुख इस बात को सुन विवरण हो गया। उसने पूछा, “दुम उसको 
नती हो (7? "डे 
“नहीं ! मेंत्रे उसको पहले कभी नहीं देखा |”? ६ 
“रीता से पूछा था कि वह कोन हे १? शा 
“पूछा था, परन्तु उसने बताया नहीं ।?? ह 
“बह केसे कोठी में घुस आया होगा ।?? 
“रत को तो वह आया नहीं । चौकीदार रात के दस बजे.ही फाटक पर 
जा बैठता है । वह अवश्य सायंकाल आपसे मिलने का बहाना कर आया 
होगा ओर किसो प्रद्वार अवसर पा मीतर जा पहुँचा होगा ।?? 
डाक्टर गम्भीर विचार में कुर्सी पर बेठ गया । फिर छुछ विचार कर 
बोला, “यह आज बन्सी को क्‍या हो गया था १? 
“वह बहुत बदमाश होता जा रहा है। कई दिन-से मुभसे हँसी-मज़ाक 
करता रहता हैं |?! 
“क्या कहता है १?” 
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“ऋद्दता दे कि मुझसे विव्राद करलो |! 
“ओर तुम क्या कद्ठती हो ?” 

«पापा ! मेने श्रापको बताया तो था |”? 
“पर रामा विमल अभा बहुत छोटा हैं | वह पढ़ाई में 





में मलस्त | झार 
अभी दस बंप से अधिक काल तक पढ़ेंगा | इतना पढ़ जाने पर बह तुमको 
पसन्द करेगा भी यथा नहीं | कहना कटिन है |” 

शमी श्राखे नीचे किय्रे सामने खड़ी थी। उसका मुख ताँबे को भाँति 
लाल हो रहा था। उसे चूप देग् डाक्टर ने पूछा, “क्या कहती ही तुम 
रामी १!” 

रामी ने घीरे-घीरे कहा, “मेरे भाग्य में जो होगा सो सहँगी 
विवाह नहीं करूँगी |? 

“पर णेता बनना चाइती हो तुम ?” 

“बह पढ़ी-लिखी हैं | घनी बाप की बेटी है । में तो भिखारी की लड़की 
हूँ | बेसा केसे कर सकती हूँ । संसार मुझशों नोच-नोच खा जायगा ।” 

“अ्रच्छी बात, जाहों। मगर एक बात याद रखो । जब तक तुम 
श्रद्वारह बर्ष से कम आयु की हो, हम तुम्हारी रक्षा कर द्धकते हैं | श्रद्टा 
वध से बड़ी लड़की की हम कुल भी सद्दायता नहीं कर सकते | तब सुमको 
अपनी मयादा स्वयं सम्मालनी होगी |? 

गर्मी जानती थी कि रीता की आयु बीस बष से ऊपर हो चुकी है । 
वह त्रिना कुछ उत्तर दिये बाइर झा गई । वह अपने कमरे में जा रही थी 
कि बनन्‍्सी डाक्टर साहब के 'क्लिनिक' में से बाहर निकलकर बरामदे में खड़ा 
मिल गया। बह रामो का मार्ग रोक पूछने लगा, “रामी ! वह कोन था जो 
रात तुम्हारे पास रहा है !? 

“बकवास न करो |?” रामी ने उसकी आँखों में घूरकर देखते हुए. 
कहा | इस पर बन्सी ने मुस्कराते हुए कहा, “उल्टा चोर कोतवाल को 
डाँटे !!? द 

रामी ने एक चपत उसके मुख पर जोर से दे मारी । 

















र कहा, “बद- 














माश का बच्चा ! हट जाझ्ी एक तरफ? 

बन्सी अभी गाल को द्वाथ से मल ही रहा था कि डॉक्टर वहाँ था 
पहुँचा | रामी डॉक्टर की देख कोठी के पिछुवारे की ओर चल दी । बन्सी भी 
वहाँ से खिसक जाना चाहता था, परन्तु डाक्टर ने उसको बुला लिया । 

“बन्सी | इधर आओ |?” 

बसी घत्रा गया। वह नहीं जानता था कि उसकी लगी चपत किसी 
ने देखी है | एक ज्ञण में ही वह सम्भल गया और मन में निश्चय कर कि 
डॉक्टर को बह प्रातः कोठी से निकाले गये आदमी की बात बता देगा , 
जिससे वे रामी को निड्ाल देंगे, वह डाक्टर के सामने जा खड़ा हुआ। 
डाबटर ने पूछा, “तुम्हारा कितने दिन का वेतन शेष है १? 

“बीस दिन का इक़र [? 

“प्रह्ने का क्‍या वेतन पाते हो १?” 

“पच्चीस रुपया महीना |? 

डाक्टर उसको कार्यालय में ले गया। वहाँ जा उसने पेंसिल कागज़ ले 
उसका बीस दिन का वेतन गिन डाला और सोलह रुपये ग्यारह आना गिन 
मेज पर रख कहने लगा, “तुम अ्रभी श्रपना सामान ले कोठी से निकल 








जाओ |” 
(पर हकर | मैने क्या अपराध किया है १? 
“तुमने रामी को क्‍या कहा है १?” ै 





“तो सब्र बता दूँ ! नाराज़ न हों तो कह दूँ 7? 

“क्या कह दोगे ! क्‍या में जानता नहीं कि वह प्रातः चार बजे किसी 
को कोठी से बाहर करने गई थी १? 
“है | 0 

“बकवास बन्द करो। वह रात-भर मुझसे ब्रिज खेलता रहा है। अरब 
तुम निकल जाओ |?? इतना कह डॉक्टर ने घण्टी बजाई | चपरासी आया 
तो उसने कहद्दा, “बन्सी को नौकरी से निकाल दिया हे। देखो यह अभी यंहाँ 
से निकल जाय ।” 
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चपरासी ने उसको बाँद् पकड़ी तो वह बोला, “पर साहब 7 एकदम 
निकाल दिया हैं| एक महीने का नोटिस तो***।”! 

डॉक्टर को क्रोध चढ़ आ्राया | उसने छुड़ी, जो कार्यालय में रखी रहती 
थी, उठाते हुए कहा, “निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पीटे जाश्रीगे । 
नोटिस शरीफ आदमियों के लिए होते हैँ न कि चोर-गुण्डों के लिए ।” 

बन्सी को चपरासी घकेलकर बाहर ले गया और उसका बिस्तर, कपड़े 
उठाकर कोठी के बाहर फेंक दिये। प्रातः चार बजे जाने वाले श्दमी का 
रहस्य सत्र कर्मचारियों पर इस रूप में प्रकट हुआ कि डॉक्टर साहब से 
उनका एक मित्र रात-भर ब्रिज खेलता रहा है| वह्दी बाइर गया था | 








हा 

डॉक्टर राधाकृष्णु बन्सी को निकाल रोगी देखने चला गया। वह विचार 
रहा था कि दोपहर का खाना खाने के पश्चात्‌ रीता से रात की घटना के 
विषय में बात करेगा, परन्तु उस समय से पूर्व ही मजीद रीता से मिलने 
आया | उसका मुख विवश हो रहा था और वह जल्दी में था। ड्रॉइश्व- 
रूम में रीता से मेंट हुईं। रामी भी, जो योता के पीछे परछाई की भाँति लगी 
रहती थी, वहाँ श्रा पहुँची । इस पर मजीद ने रामी से कहा, “रामी ! 
एक लैंमोनेड तो ले आश्रो । डॉक्टर जी के 'फ्रिजेडीयर' में भ्रवश्य लगी 
होगी ।” रामी को विवश जाना पड़ा । जब वह चली गई तो मजीद ने 
कहा, “रीता ! बहुत बुरा हुआ है |” 

+ भ्र्यां 9३१३ 

“आ्राज सब्रेरे मिल के मजदूरों को मीटिंग में अ्रयोध्याप्रसाद हाजिर 
नहीं हो सका। उसमें मिल-मेनेजर ने पहले कहां कि अयोध्या प्रसाद 
आ रहा है। परन्तु जब वह नहीं आया तो खुद ही गाली वाली बात् 
बताने लगा । मजदूरों ने उसकी एक नहीं सुनी । जब उसने बोलने की 
कोशिश की तो लोगों ने उस पर पत्थर फ्रेके। सभा बन्द कर दी गई। 

“सभा के पीछे मैनेजर के आदमी अयोध्याप्रसाद का पता करने 
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डसके घर गये और वहाँ पर उसकी पत्नी ने रात का सारा किस्सा सुनाया | 
उसने बताया कि रात के बारह बजे के लगभग कुछ लोग आये और उसके 
पति के छेंह में कपड़ा ठू सकर उसे पकड़कर ले गये हैं। अयोध्याप्रसाद की 
चीवी ने पड़ोसियों से कद्दा कि पुलिस में रिपोट लिखवा दें। मानक सबेरे 
रिपोट लिखवाने के लिए घर से गया भी पर रिपों: नहीं लिखवाई | 

“जब मेंनेजर को इस बात का पता लगा तो वह खुद अरयोध्याप्रसाद 
के घर पहुँचा ओर उसकी बीबी को साथ लेकर थाने में रिपोर लिखवाने 
गया। वहाँ पता लगा कि मानक रिपोर्ट नहीं लिखबा गया | जब यह 
रिपोट लिखवा रहे थे तब अयोध्याप्रसाद की लाश पुलिस-थाने में पहुँच 
गई और अयोध्याप्रसाद की बीवी ने उसे पहचान लिया है|” 

“लाश ? अयोध्याप्रसाद की ? किसने मार डाला हे उसको १?” 

“/किसी ने नहीं मारा । उसको मेरे आदमी टेक्‍्सी में लादकर सीदीपुरा 
के एक मकान में ले गए थे। वहाँ उन्होंने उसको एक मकान की ऊपर 
की मंज़िल में बन्द कर दिया था। उनको हुक्म था कि रात को उसको 
छोड़ दे । 

“लेकिन अयोध्याप्रसाद लगभग साढ़े दस बजे दरवाज्ञा तोड़ मकान की 
छुत पर जा पहुँचा और वहाँ से नीचे थाने का रास्ता न पा मकान की चौथी 
छुत पर से कूद पड़ा | बद्किस्मती से वह सिर के बल गिरा। गिरते ही 
उसका सिर चकनाचूर हो गया और वह मर गया । 

“उसके छुत से गिरते ही सेकड़ों लोग इकछे हो गए । पुलिस आ 
गई ओर लाश लोगों के साथ थाने में पहुँच गई है। मेरे आदमी, जिन्होंने 
अयोध्याप्रसाद को उड़ाया था, दिल्‍ली छोड़ माग गए हैं |” 

रीता इस दुघंटना को सुन विस्मय में मुख देखती रह गई। इस समय 
रामी ग्लास में लेमोनेड लेकर आ गई । मजीद ने ग्लास हाथ में ले लिया 
ओर रामी को कहा, “तुम ज़रा यहाँ से चली जाओ ।” 

रामी इससे मन-ही-मन जल-भुन गई, परन्तु रीता को मजीद के कहने 
का समथन करते देख वहाँ से टल गई । रीता ने पूछा, “अब क्या होगा ४”? 
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“जिस मकान से अ्रयोध्याप्रसाद ने छुलाँग लगाई हे, वह मेरे मुन्शी 
है । बह शायद पकड़ा गया होगा। यदि वह कुछ बक गया तो भारी 





“मुन्शी को विदित है क्‍या कि अ्रयोध्याप्रसाद क्यों पकड़ा गया था ?”? 

“बह उसको पकड़ने के लिए गये हुआथ्रों में से एक था |”? 

“क्या वह जानता है कि आपका इसमें कोई सम्बन्ध है १? 

“मैंने ही तो मुन्शी को सब कुछ करने का हुक्म और खर् के 
रुपया दिया था।?? 

“प्रजीद ! कुछ दिनों के लिए यहाँ से टल जाश्री |”? 

“पर पीछे मुन्शी की देखभाल कोन करेगा ? उसको जमानत पर 
छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसको बकने से रोकना 
चाहिए |”? 

“यह काम आपका नहीं । कोटलवाल को कहकर किसी मिल-कमचारी 
की नियुक्ति इस बात पर लगवा देनी चाहिए । वह मुन्शों को हवालात में 
.. मिलकर बकने से रोके |”? 

... “तो यह काम तुम करना | में आज ही कलकत्ता चला जाता हैं । वहाँ 
जाकर तुमको अपना पता लिखेंगा | तुम मुकम्मल हालात लिखती रहना |? 
मजीद को विदा कर रीता रामी को साथ लेकर पार्टी-कार्यालय में जा 
पहुँची। वहाँ प्रीतमकौर थी परग्तु कोटलवाल का कहीं पता नहीं था| 
णैता सायंकाल के छु: बजे तक कोटलवाल की प्रतीक्षा करती रही और 
वह नहीं आया तो कोठी में लौट आई । उसके आने से पहले डॉक्टर क्लब 
चला गया था | 
रूप रानी. ने रीता से पूछा, “कहाँ गईं थी तुम £ तुम्हारे पापा तुमसे 
लता चाहते थे |?” 
“दया कहते थे १?? 
'भुभको कुछ नहीं बताया | पर तुम घर पर बैठ नहीं सकती क्‍या १?” 
































“तुम ठीक नहीं कर रही रीता ! अभी भी समय है, सैमल जाओ ।” 

“क्या है माँ ? क्‍या किया है मैंने !? । 

“यह तो तुम्दारे पिता ही बतायेंगे |?” 

रात के आठ बजे रीता ने रामी को भेजा क्रि वह कोटलवाल से मिल- 
ऋर उसे एक पत्र दे आए। परन्तु उस समय तक पुलिस ने कार्यालय पर 
अधिकार कर लिया था और रामी कान्स्टेबलों को वहाँ बेठा देख लौट 
आई । 

अगले दिन प्रातःझाल अयोध्याप्रसाद के विषय में समाचारपत्नों में यह 
जात छुपी, मालिकों से आयोजित मिल-कमचारियों की एक सभा में यूनियन 
के प्रधान अयोध्याप्रसाद यह घोषणा करने वाले थे कि मैनेजए ने उसको 
गालियाँ नहीं दी। सभा होने से पहले आधो रात को ही अयोध्याप्रसाद को, 
चार आदमी उसके घर में घुसकर, उठाकर ले गए.। मीटिंग में अयोध्या- 
प्रसाद उपस्थित नहीं हों सका और मैनेजर पर झूठा कहकर, सभा में उप- 
स्थित कर्मचारियों ने पत्थर फेंके । 

अ्रयोध्याप्रसाद सीदीपुरा के एक मकान से गिरकर मर गया। यह 
कहा जाता हे कि उसे मकान की छुत पर ले जाकर धक्का दे दिया गया 
है। वह मकान जिस पर से अ्रयोध्याप्रसाद गिरा कहा जाता है, कम्युनिस्ट 
पार्टी के एक प्रमुख सदस्य मुहम्मद मजीद के मुन्शी का है । झुन्शी पुलिस 
का बन्दी है और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर पुलिस ने अधिकार कर 
लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी की क्लक, प्रीतमकौर भी पकड़ ली गई हे । 
पार्टी के अन्य सदस्यों के भी वारंट निकल चुके कहे जाते हैं | 

यह समाचार रीता ने पढ़ा और उसने विचार किया कि वह भी कुछ दिनों 
के लिए दिल्‍ली छोड़ कहीं बांहर चली जावे । वह रामी को साथ ले जाना 
चाहती थी और रामी ने यह योजना डॉक्टर साहब से बता दी । डॉक्टर 
ने भी समाचार पढ़ा था। वह समझ गया कि रीता का भी इसमें हाथ हो 
संकता है । वह नगर छोड़ भाग जाने को ठीक नहीं समझता था। इस 
कारण पूर्ण वृत्तान्त जानने के लिए वह रीता के कमरे में जा पहुँचा | रीता 
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अपने होल्डाल में कपड़े बाँध रही थी। रामी उसकी सहायता कर रही 
थी। डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश कर, तैयारी देखी और पूछा, “'किघर की 


तैयारी है रीता ?” 

“पापा ! बम्बई की सैर के लिए मन करता है ।? 

“रीता | तुम क्या मूल सममती हो मुकको १? 

रीता को इतनी-मात्र डाँट भी कभी नहीं पड़ी थी। वह पिता को 
नाराज़ जान चुप कर गई और विस्मय में उनका मुख देखने लगी। डॉक्टर 
ने कहा, “मैंने समाचार-पत्र में अ्योध्याप्रसाद की बात पढ़ी है |” 

रीता श्रमी मी चुपचाप खड़ी थी | इस पर डाक्टर ने पूछा, “क्या यह 
सत्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने यह हत्या की है ?? 

“हत्या करने का विचार नहीं था। इस पर भी यह हो गई है |? 

“पमुन्शी तुम को जानता है क्या ?? 

५जञानता तो है पर उसको यह विदित नहीं कि में अयोध्याप्रसाद को 

बन्दी करने बालों में हूँ |” 

. “इस प्रकार भागकर जाने से तो तुम निश्चय अपराधी बन जाओगी 

“(तो क्या किया जाबे १? 

“तुम घर से बाहर नहीं निकलो । शेष मैं समर लूँगा |?! 

“पर पापा !” रीता ने कुछ उत्साहित हो कहा, “मुन्शी ने क्या-क्या 
कह डाला है, केसे पता चले !?? क्‍ 

“मैं पता करने का यत्न करूँगा, परन्तु शर्त यह है 
बाहर मत निकलो |? 

“सिनेमा देखने भी नहीं !?? 

“नहीं, और किसी को घर में आने भी नहीं देना । एक और बात, 
रात को माँ के कमरे में सोया करो ।?? 

ध््प्र पापा ॥। कर्क "१77 ॥ 

“बस ! ऐसा करना होगा | नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने |?” 

रीता चुप रही, परन्तु उसने पिता की आजा को स्वीकार नहीं किया । 
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मन में उसने समझ लिया कि समय पर जो उचित होंगा करेगी। 

डाक्टर का विचार था कि रीता का नाम सुन्शी ने नहीं लिया होगा । 
यदि लिया होता तो वह इस समय तक पकड़ ली गई होती । इस पर भी 
उसने पहले मिल के मैनेजर से, जो उस की चिकित्सा में रह चुका था, 
भेंट की | उससे उसको मुन्शी से कही गई बातों का पता चल गया | मुन्शी 
ने मजीद, कोटलवाल, प्रीतमकौर और तीन मिल के कर्मचारियों का, जिन 
में मानक भी सम्मिलित था, नाम लिया था | इनमें से मानक और प्रीतम- 
कोर तो पकड़ लिये गए थे और शेष लापता थे। 
... इसके पश्चात्‌ डाक्टर ने सुपरिन्टैंडए्ट पुलिस, जो इस हत्या की जाँच 
में लगा था, से बातचीत की । वह डाक्टर साहब की चिकित्सा में था। 
उसने सुपरिन्टेंडेण्ट से स्पष्ट कह दिया, “अ्रयोध्याप्रसाद को चुरा ले जाने 
आर पीछे जो कुछ हुआ उससे दो-चार कम्युनिस्टों का सम्बन्ध हो तो हो । 
सब सदस्य इस बात से सम्बन्ध नहीं रखते | मेरी लड़की भी इस पार्टी की 
मेम्बर है और खाँ सहाब ! ज़रा उसका खयाल रखियेगा |” 

खाँ साहब सब्र बात अच्छी तरह समभते थे | इस कारण उन्होंने कह 
दिया, “डाक्टर साहब, मुझको सब मालूम है | प्रीतमकौर सब बक गई है। 
उसने बताया हैं कि अयोध्याप्रसाद के मुख में कपड़ा हँसने से दम घुट गया 
था और वह तो मोटर मैं ही मर गया था। पीछे उसको मकान की सबसे 
ऊपर की मंज़िल पर ले जाकर सिर के बल लुढ़का दिया गया। पोस्ट- 
माथ्म में डाक्टरों ने खोपड़ी हृटी देख, शेष जाँच करने की आवश्यकता 
अनुभव नहीं की ।?? 

यह कहकर पुलिस-अधिकारी ने डाक्टर के कान के समीप मुख ले जा 
कर कहा, “हम को यह भी मालूम है कि एक अपराधी रात को आप की 
कोठी की दीवार फाँदकर, आपकी लड़की के कमरे में पहुँच गया था और 
रात भर वहाँ रहा है !?” 

डाक्टर का मुख विवर्ण हो गया । इस पर भी उसने दिल कड़ा कर 
कहा, “यह कहानी किसने बताई है आप को १” 
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“प्रीतमकौर ने | वह्द उसका प्रेमी था, परन्तु आपकी लड़की के सामने 
तो प्रतोमकोर मद्ठी का देला दिखाई देती है । ईंष्यॉवश वह सब बक गई 
है| इस पर भी म॑ आश्वासन देता हूँ कि आप का नाम इसमें नहीं आयेगा।? 





: शव : 

डाक्टर राधाकृष्ण कहने को तो कह आया, “खां साहब ! में इस सत्र 
कहानी में कोई तथ्य नहीं पाता | इस पर भी आपका, इस भारी कृपा के 
लिए धन्यवाद करता हूँ। कोई सेवा मेरे योग्य हो तो अताइयेगा |?! 

परन्तु बह अपनी लड़को को इस प्रकार को ख्याति से अत्यन्त चिन्तित 
प्रतीत होने लगा | घर पर आ उसने रीता को बुला कर थानेदार को कहानी 
बता दी और पृछा, “कौन था वह ?? 

“कौन कीन था ?? 

“जो पिछली रात नुम्हारे कमरे में सोया था | बह कातिल हैं। उसने 
अयोध्याप्रसाद के मुख में कपड़ा इतने जार से 7सा था कि उसका दस 
घुट गया और बह मर गया। पश्चात्‌ बह भागकर इस कोठी में घुस आया 








और शेष रात तुम्हारे कमरे में सोया था ।” 


डाक्टर यह सब बृत्तान्त बताते हुए सिर से पाँव तक कोध से काँप रहा 
था। रोता अत्यन्त भयभीत थी | उसके मस्तक पर पसीने की बूँदे दिखाई 
देने लगी थीं। इस पर भी यह विचार कर कि उसको कोठी से बाहर 
करने की कहानी डाक्टर नहीं जानते, उसने फिर पिता को धोखा देने का 
यत्न किया । उसने कहा, “पिताजी | वह रात-भर रामी के कमरे में सोया 
था| मुझकों तो जब वह चला गया तो पता घला था।” 

डाक्टर इससे ओर भी आग-बबूला हो गया। उसको ऐसा प्रतीत 





बोल रही है । उसने कहा, “रीता ! तुम यह सब मूठ किस कारण बोल 
रही दो ? तुम क्‍या समभतो हो कि में कुछ नहीं जानता । देखो ! यदि तो 
तुमने इस घर में रहना है तो तुम्हारा विवाह पन्द्रह दिन में हो जाना 











हुआ कि रीता घोर पतन के गत॑ में जा चुकी है । वह पग-पग पर मूठ . 











चाहिए. | बताओ वह कोन हे, जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। यदि 
वह मुझको भी पसन्द हुआ तो तुम्हारा विवाह उससे कर दूँगा, अन्यथा 
मुक को तुम्हारे लिए लड़का द्व ढना पड़ेगा ।?? 

डाक्टर इतना कह वहाँ से अपने कमरे में चला गया । रीता डाक्टर 
के चले जाने के पश्चात्‌ पूर्ण बात पर विचार करने लगी। पुलिस को प्रीतम- 
कौर ने हत्यारे के उसके कमरे में आने की बात बता दी है। पुलिस-अधि- 
कारी ने पापा से कह दी है ओर पापा अब उसको पदन्दह दिन में विवाह 
करने की बात कह्द रहे हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि पुलिस अधिकारी को 
कुछ ले-देकर मुख बन्द कर दिया गया है। इससे वह निश्चिन्तता अनुभव 
करने लगी । अब प्रश्न विवाह का रह गया था। अभी तक उसका सम्बन्ध 
पार्टी के दो-तीन सदस्यों से हो चुका था। यह सम्बन्ध केवल विनोद के 
विचार से था | इन सदस्यों को वह विवाहित-पति के रूप में स्वीकार करने 
के लिए कभी भी तैयार नहीं थी। वे प्रायः निधन और कम शिक्षित थे । 
अपनी शिक्षा और पेसे के कारण वह अपने को उन सबसे श्रेष्ठ मानती 
थी। उसके पिता कैसा लड़का ढ्ँ ढँगे ओर वह उसको कितनी स्वतन्त्रता 
प्रदान करेगा, श्रत्र उसके लिए यही चिन्ता का विषय रह गया था। 

उस सायंकाल डाक्टर ने रीता को बुलाया। उस समय स्वरूप रानी 
भी वहाँ उपस्थित थी। डाक्टर ने उससे पूछा, “मेरे प्रश्न का क्या उत्तर 
है, शीता १? 

“किस प्रश्न का पापा !?? 

“(विवाह के विषय में |? क्‍ 

“मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानती, जिससे में विवाह करने मेँ 
अपने को तैयार कर सकू |” 

“तो फिर यह काम सुमको करना होंगा।” 

रीता आँखें नीचे किये बेठी रही। इस पर स्वरूप रानी ने कहा, 
“लड़का तो हमारे विचार मैं एक है। वह इकौनोमिक्स मैं एम० ए० है। 
एक स्कूल में पढ़ाता है। आयु पच्चीस-छुब्ब्रीस वर्ष की है। देखने में सब 
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प्रकार से स्वस्थ प्रतीत होता है |? 

इस पर रीता ने कहा, “मुझको दिखा दोजिए |” 

तुम क्या देखोगी ? यदि देखने की अक्ल तुममें होती तो तुम्द्दारी यह 
अवस्था न होती |” 

अ्रयोध्याग्रसाद की इत्या के मुकदमे में मजीद और कोटलवाल के 
वारण्ट निकल गये, परन्तु वे दोनों देश छोड़ चले गए.। कोट्लब्राल श्रौर 
मजीद की कोई सम्पत्ति नहीं थी, जो सरकार उनके लापता हो जाने पर 
जप्त कर सकती | पीछे रह गये मुन्शी दहमीठ, प्रीतमकोर श्रौर मानक । 
मुन्शी हमीद सरकारी गवाह बन गया। प्रीतमकोर निर्दोष सिद्ध हो छूट 
गई | मानक दोपी सिद्ध हुआ और दस वर्ष के कठोर दर्ड का भागी 
बना | 





























परिस्थिति से विवश रीता अपने विवाह के लिए मान गईं । कोंटल- 
वाल ओर मजीद के हृत्या-दण्ड से बचने के लिए देश त्याग देने से रीता 
के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में कोई आकर्षण नहीं रहा और इधर माता-पिता 
के निरन्तर दबाव के कारण विवाह कर लेना ही एक मार्ग रह गया। नेनी- 
ताल में लड़कों के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर देवीदत्त किचलू को रीता के 
पति होने के लिए निवांचित किया गया | किचलू परिवार स्वरूप रानी के 
माता-पिता के परिचितों में से था और जब रीता के लिए. शीघ्र ही पति 
दूँ दने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो देवीदत्त एक देखा-भाला युवक होने से 
स्वीकार कर लिया गया। 

यूँ तो देवीदत्त दो सो उपया वेतन लेता हुआ अपने को ग्रहस्थ का 
बोभा सहन करने के योग्य नहीं समझता था, परन्तु जब देवीदत्त की फूफी 
ने उसको समभाया कि लड़की पढ़ी-लिखी है और स्वगंलोक की अप्सराशओरं 
के समान सुन्दर है, तो वह तेयार हो गया। 

बिना भावी पति-पत्नी के एक-दूसरे को देखे ही विवाह का निश्चय 
हो गया । देवीदत्त ने पूछा भी, “बूआ ! शहस्थी चालू करने को कुछ घन 
मिलेगा भी १? 

“देखो बेटा देवीदत्त ! माँगने से तो हेठी हो जाती हे और जीवन-मर 
के लिए मनुष्य बदनाम हों जाता है। इस विवाह से एक घन की खान 
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तुम्हारे सम्मुख खुल जायगी | अ्रपना विश्वास जमा लो और तब उस खान 
में से जितना चाहोंगे उठाकर प्रयोग में ला सकोगे | यह सब तुम्हारी चतु- 
राई पर निर्भर है |?” 

देवीदत न केवल एम० ए०, ब्री० टी० था, साथ ही वह तीस वर्ष का 
एक अनुभवी पुरुष भी था। संसार को उसने आँखें खोलकर देखा था और 
जी भरकर इसका स्वाद चखा था| इस कारण अपनी बृश्रा की सम्मति का 
अथ समझ गया | 

देवीदत के अपने माता-पिता नहीं थे। फूफी ने ही उसका पालन- 
पोषण किया था और उसके पिता की थोड़ी-सी सम्पत्ति से उसको उच्चतम 
शिक्षा दी थी। 

स्वरूप रानी ओर राधाकृष्ण ने लड़के को देखा हुआ था| यूँ तो 
रीता को भी उसका कुछ घैघधला-सा स्मरण था, परन्तु दोनों में परस्पर 
मेल-मुलाकात ग्रथवा आतचीत का अवसर नहीं आया था। इस कारण 
निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ देवीदत को डाक्टर ने एक सौ रुपये का मनी 
आइहइर भेजा कि वह दिल्‍ली में ञ्राकर विवाह की तिथि इत्यादि का निश्चय 
कर जाय | 

देवीदत की भी अपनी फूफी के कथनानुसार स्वर्गीय अप्सरा को देखने 
की लालसा थी। अ्रब भावी स्वसुर से बुलावा आने पर स्कूल अधिकारियों 
से छुट्टी ले दिल्‍ली श्रा पहुँचा । वह सीधा डाक्टर की कोठी पर ठहरने के 
लिए पहुँच गया 

कोठी की लान में रीता, रामी, नीला और विमल बैडमिंटन खेल रहें. 
थे। देवीदतत सीधा कोठी की ओर चला गया | उसका ध्यान बच्चों की ओर 
नहीं गया। वास्तव में वह डॉक्टर साहब से बातचीत करने के विषय में 
विचार कर रहा था। रीता ने एक आदमी को ताँगे में सामान लादे हुए 
आते देख समझ लिया कि कौन आ रहा हे। इससे उसने खेल छोड़ 

उसको सिंए से पाँव तक देखा। पाँच फुट दस इज्च लम्बा, गठा हुआ 
शरीर और भरा हुआ लम्बा चिकना मुख देख प्रथम प्रभाव उसके मन पर 
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अच्छा ही रहा | मजीद की भाँति उसकी रूप-रेखा तीखी नहीं थी, परन्तु 
काश्मीरी परिइतों का गौर वर्ण इस त्रुटि को कम कर रहा था । 

देवीदत ने अपने आने की भीतर सूचना भेजी तो डॉक्टर बाहर निकल 
आया ओर चपरासी को ताँगे से सामान उतारने के लिए कह उसे भीतर ले 
गया | स्वरूप रानी को भी बुला लिया गया। चाय-पानी का प्रबन्ध होने लगा 
ओर डॉक्टर साहब ने अनोपचारिक वातालाप आरम्म कर दी, “मास में 
कोई कष्ट तो नहीं हुआ १" कल कब्र चले थे ! “अभी कुछ खाया-पिया 
या नहीं १*“कितने दिन की छुट्टी लेकर आये है - “इत्यादि । 

देवीदत ने एक-एक शब्द में ही इनका उत्तर दिया | इस पर स्वरूप 
रानी ने कहा, “पूर्व इसके कोई बात की जावे, आप लड़की को देखना 
चाहेंगे क्‍या १? 

“बूथ ने उसकी बहुत प्रशंसा की है और मुझको उनपर पूर्ण 
विश्वास है ।” । 

डॉक्टर ने मुस्कराते हुए कहा, “तब तो ठीक है । आप बिना उसको 
देखे उससे विवाह करने के लिए, तेयार हैं न ? पर क्या आप कुछ दहेज 

इत्यादि की भी आशा करते हैं |”? 

“आप मुमकों कोई गँवार-मूर्ख समझकर मेरे साथ व्यवहार कर रहें 
हैँ | वास्तव में तो मैं यह विचार कर आया हूँ कि चार दिन की छुट्टी में 
एक दिन आने में और आज का दिन बात करने में चला जायेगा, कल 
आप विवाह कर देवीजी को मेरे साथ विदा कर दें |? 

डॉक्टर लड़के को आडम्बर से ऊपर देख बहुत प्रसन्‍न हुआ | इस पर 
भी बह इतनी जलूदी करने के लिए तैयार नहीं हुआ । उसने कहा, “हमको 
अपने सम्बन्धियों को बुलाना तो चाहिए ही और इसमें कुछ दिन लग 
जायेंगे [2 

इस प्रकार सब सुगमता से निश्चित होते देख स्वरूपरानी ने कहा, 
“कुछ तो लड़की को विदा करते समय देंगे ही। यह अपनी मान-मर्यादा 
के अनुसार ही होगा । आपने माँगा नहीं तो इसका अथ यह नहीं कि 
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. दत्त से विवाह 


आपको कुछ हानि सहन करनी पड़ेगी |” 

“माताजी !” देवीदत्त ने कद्ट दिया, “वह आप अपने पास रख छोड़ि 
येगा | कभी किसी समय जरूरत होगी तो इम ले लेंगे | श्रभी तो में कमाता 
हूँ ओर गुजर हो ही जायगा ?? 

“क्या वेतन पाते हो १? 

“दो सौ रुपया मासिक, मकान और नौकर |” 

डॉक्टर मुस्कराया। उसके लिए दो सो झुपये की कुछ गणना नहीं 
थी। उसकी अपनी आय हजारों झपया थी | इससे उसको दृष्टि में देवीदत्त 
के सन्‍्तोष की महिमा ओर भो बढ़ गई । 

देवीदत्त ने तार द्वारा अपनी छुट्टी बढ़ा ली ओर यह निश्चय कए लिया 
कि विवाह कर ही वहाँ से जायगा। देबीदत्त के सम्बन्धी दिल्ली में नहीं 
रहते थे और उनको बाहर से मँँगवाने में देवीदत्त का खर्चा होता था। 
इस कारण बरात इत्यादि का आयोजन नहीं किया गया | 

एक दिन डॉक्टर राधाकृष्ण की कोठी में डॉक्टर के सम्बन्धी और 
देवीदत की बूआ के परिवार के लोग एकत्रित हो गये और गीता का देवी- 
हो गया। अगले दिन डॉक्टर ने अपनी कोठी में परिचितों 
को विवाह के उपलक्षु में दाबत दी झोर तीसरे दिन रीता को साथ ले देवी 
दत बिदा हो गया । 

देवीदत दिल्‍ली में डॉक्टर साइब की कोठी में एक सप्ताह-भर रहा | 
उसने अपनी और से रीता को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की | स्वरूप- 
रानी ने सेता से कहा भी, “रीता ! चलो तुमको उनसे मिला दूँ | घर में 
आये हैं तो न मिलने से अपमान अनुमव करने लगेंगे |” 

“मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझती । जीवन-भर मिलना ही है । 























मिलते रहेंगे |? 


“तो तुमको वे पसन्द नहीं हैं १? 
“मुझको वे नापसन्द नहीं हैं |! 
“तुमने देखा है उनको !? 
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“हाँ, जब ताँगे से उतरे थे, देख लिया था |” 





“क्या लाभ होगा, इससे ? विवाह तो द्ोगा ही 
करना होगा |” । 

माँ रीता के मन की इस अवस्था से कुछ प्रसन्‍न नहीं हुई । यह 
नहीं थी। यह आत्म-समपंण था | एक विचार से यह ठीक ही था 
रानी के विचार से स्त्री इससे ही विजय प्राप्त करती है। इस पर भी यह 
रीता की स्वाभाविक बात नहीं थी ओर यही चिन्ता का कारण था | 

दिन-भर देवीदत्त कमरे में बेंठा पुस्‍्तके पढ़ता रहता था 
राधाकृष्णु के पुस्तकालय में इनकी कमी नहीं थी। प्रातः का 
अपने कमरे में ही कर लेता । पश्चात्‌ दिन-भर पढ़ता रहता श्रयवा अपने 
होने वाले स्वसुर से बातें करता रहता। दोपहर का भोजन केवल डॉक्टर 
जी के साथ उनके स्टडी-रूम में कर लेता। सायंकाल उनके साथ क्लब 
चला जाता और रात को आकर सो रहता । 

इस प्रकार रीता से एक भी शब्द कहे बिना विवाह हो गया और 
विवाह के पीछे दोनों को एक ही कमरे में सोने का सोभाग्य प्राप्त हुआा 

जब देवीदत्त विवाह पर आये सम्बन्धियों से छुट्टी पाकर कमरे में आया 
तो रामी उसकी शब्या को फूलों से सजा रही थी। रामी तो उससे कई बार 
मिल चुकी थी | प्रायः प्रातः का अल्पाहार वही कराया करती थी 

“यह क्‍या कर रही हो रामी १” देवीदत्त ने कुछ बात करने के लिए 
पूछु लिया । 

“श्रीमान्‌ को अधिक-से-अधिक प्रसन्न करने का यत्न कर रही 

“क्यों ! इसकी आज आवश्यकता क्‍यों पड़ी हे १??? 

“अपने मन से पूछिये महाराज ! में बेचारी क्या जानूँ 
मम्मी ने भेजा है। सो उनका आदेश पालन कर रही हूँ।?” 

“अच्छा रामी ! तुम अपनी मालकिन के साथ चलोगी न १? 

. “यह दीदी की इच्छा पर है|” 































डांस भर कंबल सरकार काना िकसप तन न करनतनतन तन नतनन+> ८ 


“नुम्हें तो आपत्ति नहीं न १” 

“मैं नौकरानी हूँ । मालिक की सेवा करना मेरा काम है। वे बहेंगी 
तो न केसे कर सकती हैँ |? 

“ओर यदि में कहूँ तो !? 

“आपकी बहुत कृपा है। इस पर भी दीदी और मम्मी की आज्ञा के 
बिना केसे चल सकती हूँ !?” 

“पर तुम्हारी दीदी तो श्रा ही नहीं रही । श्रब तो, ?” उसने कलाई 
के साथ बँधी घड़ी देखते हुए. कद्दा, “रात के बारह बज रहे हैं |” 

“दीदी की सहेलियाँ आई हुई हैं और वे उसको छोड़ें तो श्रा 
सकती हैं |” 

“कठिनाई यह हू कि मेरा कोई सखा नहीं। नहीं तो उसको प्रतीक्षा 
करनी पड़ती |?” 

रामी ने मुख गोल कर और आँखें चौड़ी कर कहा, “बहुत दयनीय 
दशा है जीजाजी ! में जाकर दीदी को बताती हूँ कि आप अब अधिक 
बिरह सहन नहीं कर सकते |? 

यह कह रामी हँस पड़ी और पलंग पर तकिये ठीक कर जाने लगी 


तो देवीदत ने उत्को बाँद से पकड़ रोक लिया । रामी ने मयभीत हों उसको 


आर देखा तो देवीदत ने कहा, “तो तुम भी भागी जा रही हो !?! 

“नहीं सरकार ! में दीदी को बुलाने जा रही हैं | 

“बहू श्रव क्या आयेगी |! आधी रात तो निकल गई है|” इतना कह 
उसने रामी की कमर में हाथ डाल अपनी ओर खींचना चाहा | पर रामी 
ने एक चपत मुख पर दे मारी । देबीदत ने उसकी बाँद को छोड़ दिया 
और अपनी गाल को मलने लगा। रामी कमरे के दरवाजे के समीप खड़ी 
हो बोली, “जीजा जी ! क्षमा करना। साली के प्यार से नाराज न हो 
जाना [?? 

इतना कह वह सांग गई । देवीदत विचार करता था कि इस घर में 
नौकरानियों तक का इतना साहस है। न जाने मालिक कैसे होंगे। तुरन्त 
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उसके मन में विचार आया कि यह बात किसी से कहने की नहीं | यदि वह 
सीता को मना सका कि वह रामी को साथ ले चले तो फिर इस चपत का 
बदला ले लेगा । 


: २: 

अगले दिन विदा होने से पूब रीता माँ के पास गई और रामी को 
साथ ले जाने के लिये कहने लगी | स्वरूप रानी मान गईं, परन्तु डॉक्टर ने 
न कर दी। स्वरूप रानी इसका कारण नहीं समझ सकी | इस पर डॉक्टर 
ने कहा, “रामी को बुलाकर पूछ लो । यदि वह अपनी इच्छा से जाना 
चाहे तो जा सकती है। में न तो स्वयं उसको जाने की आजा दूँगा, न ही 
तुमकी इस विषय में आज्ञा देने दूँ गा।? 

“क्यों, क्या वह नौकरानी नहीं है !? 

“है, पर में उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने को नहीं 
कहूँगा।? 

“तो आपने उससे पूछा है क्‍या ?? 

“हाँ ! बह न कर चुकी है |” 

“तो मैं उसको घर से निकाल दूँगी । ऐसे नौकर से लाभ ही क्या है !” 

“मैने उसको इस कोठी के काम के लिए नोकर रखा हे । जब तक 
वह यहाँ का काम ठीक प्रकार से करती रहेगो वह नौकर रह सकती है |!” 

“मुझकों उसकी आवश्यकता नहीं है |” 


“मुझको आवश्यकता है ।” " 
“तो उसको अपने पास रख लो। में अन्तःपुर में उसको नहीं आने 
दूगी |?” 


“'मैं कोठी में एक नया अन्‍न्तःपुर बना लूँगा ।?” 

स्वरूप रानी से पहले भी डाक्टर का मतभेद हो जाया करता था। 
इससे स्वरूप रानी सुखी नहीं थी । डाक्टर उसको मूख मान चुप रह जाया 
करता था । परन्तु आज बात बहुत बढ़ गई थी। स्वरूप रानी ने डाक्टर पर 
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रामी से विशेष सम्बन्ध का आरोप लगाया था और डाक्टर ने उसका अपने 
विचार से उचित ही उत्तर दे दिया था। स्वरूप रानी अपने पति से निशश 
हो सीधा रामी से बात चीत करने चली गई । रामी, नीला और रीता की 
कुछ सखियाँ देवीदत्त को घेरे बैठी थीं। बह नैनीताल जाने के लिए तैयार 
बैंठा था और रीता तैयार होने अपने कमरे में गई हुई थी। स्वरूप- 
रानी वहाँ गई तो ये लड़कियाँ देवीदत की गत बना रही थीं | कोई उसको 
रीता की जूती लाकर दे रही थी और कह रही थी, ““जीजाजी |! यह अपने 
सूटकेस में रख लीजिए | कहीं छूट न जाय |?! 

दूसरी कहती, “यह कोट तो आपको छोटा है । किसी मित्र से मांग- 
कर लाये हैं |? 

वह अ्रभी उत्तर देने ही लगा था कि रामी ने कह दिया, “जीजानी 
यह बाई गाल को क्या हुआ है ? यह दाहिनी से कुछ श्रधिक लाल प्रतीत 

“ दीदी ने मारा होगा ।” एक लड़को ने कह दिया | 








“नहीं” देवीदत कुछ कहना चाहता था, परन्तु रामी ने बात 


बीच में ही काट कर कह दिया, 

“बुप | यह तो प्यार के चिह्न मालूम होते है ।” 

संब इसने लगीं । 

इस समय स्वरूप रानी आ गई। उसने आते ही कहा, “रामी ! सेता 

कहाँ है १” 

“अपने कमरे में कपड़े पहन रही है ।” 

“और तुम यहाँ क्‍या कर रही हो ? जाओ न उसे तैयार कराओं । 
“टीदी ने यहाँ भेज दिया हैं| कहती थी, जरा इनका दिल बहलाऊँ |?” 
“अच्छा इधर आश्रों ।” द 

_ रॉमी उसके साथ कमरे से निकल गई। वह उसके 
में ले गईं | वहाँ ले जांकर कंहने लगी, दुमक शी कुंछु दिन के लि 












की अपने सोने के कमरे 


















“मैं नहीं जाऊँगी |? 
“तो यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी |”... द 
रामी घंबराकर मंम्मी का मुंख देखती रह गई । इस पर स्वरूप रानी 
ने पूछा, “बताओ जाना चाहती हो या नहीं !? द 
“नहीं ।” रामी ने उत्तर दिया। फिर कुछ विचारकर कटद्दा, “आप 
कहेंगे तो कोठी छोड़ कहीं चली जाऊँगी |? 
“कहाँ जाओगी १? द 
पापा से बंता दिया है ।?? 
“क्या बता दिया है १?” 
लीजिये ।?? इतनां कह वह अपनी आँखों में उमड़ रहे 












“सो तो नहीं मम्मी ! पर यह काम मुझसे नहीं हो सकेगा ।?” 

“यहीं तो पूछ रही हूँ कि क्‍यों नहीं हो सकेगा १?” 

रामी बताना चाहंती नहीं थी। वह डरती थी कि देवीदत की उच्छूड्ड - 
लता की बात रीता को पता चल गई तो पति-पत्नी मैं द्वेघ उत्पन्न हो 
जावेगा | इस कारण वह चुप थी। उसने सुख का साँस लिया, जब रीता 
वहाँ आ पहुँची । उसने आते ही कहां, “रामी ! तुम तैयार नहीं हुई !? 

उत्तर स्वरूप रानी ने दिया, “यह जा नहीं रही ।”” द 

रीता ने समझा कि उसकी मां रामी को भेजने के लिए तैयार नहीं 
इस कारण उसके गले में बांह डालकर बोलीं, “मंम्मी ! भेज दो न।” 


अं 
बा 


स्वरूप रानी ने कहा, “भेज दूँ? केसे भेज दूँ ? यह जाना नहीं 
प्वाहती | नॉकरी छोड़ने को तेयार हो गई है ।” हा 

“क्यों रामी ? चलती क्‍यों नहीं । तुम्हारे जीजा भी कार्मरेड हैं । बहुत 
अच्छी तरह से निमेगी ।?? 


रामी चुप ९ ही। रीता ने बांह पकड़कर कहां, चलो न रामी /?? 


कर 
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८ट्रीदी नहीं | में दिल्‍ली से बाहर नहीं जा सकती 
“क्यों ? 'लब अफेयर! हे कोई !” 







को क्या हुआ है है? !! 

“बह नहीं जा रही ।” 

इस समय तो देवीदत्त चुप रहा, परन्तु नंनीताल पहुँचकर पहिली 
बात जो दोनों के भीतर हुई, वह रामी के विषय में ही थी, “मैं गया था 
दिल्ली तुम से विवाह करने और मुहब्बत करने लगा हूँ रामी से ।?? 

“आ्राप अच्छे प्रकतशील हैं, जो श्रेम को इतना महत्व देते हूँ ! क्‍या 
यह सत्य नहीं कि प्रेम यौन-आकर्पण का दूसरा नाम है ??” 

देबीदत इस उलहने से भेप गया श्रौर उत्तर के लिए विचार करने 
लगा | रीता ने आगे कहा, “देखिये | मेरा आपसे यह सममभोता हो चुका 
दे कि हमारे विवाह ने इममें केवल 'कोमरेड-शिप! ( साथी-पना ) उत्पन्न | 
किया है। इसमें यौन-सम्बन्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। | 
यह समय-समय पर परिस्थिति और मनकी अवस्था पर निर्भर है| हम दोनों | 


इस बात पर सहमत थे और हैं। ऐसी अवस्था में ्रापकों एमी के विरद्ठ |... 


में व्याकुल देख मुझको विस्मय हो रहा है |”? 

“देवी जी ! जो कुछ आपने कहा था, भें उसको आज भी मानता हूँ । 
अन्यथा विवाह के पश्चात्‌ अपनी पत्नी से पहली रात ही पृथक सोने पर 
पश्चात्ताप करने लगता । परन्तु उस समभाते में यह बात तो नहीं थी कि में 
रामी से श्रथवा अन्य किसी से प्रेम भी नहीं कर सकता ।?? 

“प्रेम तो आप कर सकते हैं, परन्तु में तो आश्चय इस बात पर कर 
रही हूँ कि आप, प्रिय-वस्तु न मिलने पर, गम्भीर साँस क्‍यों ले रहे हैं !?? 

.. देबीदत्त हँस पड़ा और कहने लगा, “अच्छा देवी ! एक और भी 

थी, वह तुम भूल गई हो |”? क्‍ 
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८उस रात परस्पर यह निश्चय हुआ था कि तुम और में अपने से 
कुछ के आधे-आधे के हिस्सेदार होंगे |?” द 

“टीक हट |? 

“तो जो कुछ तुमको तुम्हारे माता-पिता ने दिया है, वह आधा मुझको 
द्दे दो |! 

“आर जो कुछ आपको अपने माता-पिता से मिला हे! 

“हाँ ! वह भी बाँटना चाहिये ।” 

येता को इस समभौते के अजुसार तीस हज़ार रुपया को, जो उसके 
पिता ने विदा होते समय दिया था, आधा देवीदत्त को देना पड़ा । देवीदत्त 
जे अपना बैंक-बैलेंस, जो पाँच सो रुपये के लगभग था, रीता से बाँट लिया । 
भूषण और वस्त्र भी आधे देवीदत माँगता था। अपने पास उसकी एक 
सोने की घड़ी और अँगुठी थी, वह मी वह बाँटने को तैयार हो गया । परल्तु 
कुछ विचार कर यह निश्चय किया गया कि अभी एक-दो वर्ष तक यह 
बटवारा ने किया जाय और इस पर दोनों का अधिकार माना जावे । 

“ओर यदि सन्‍्तान हो गई तो ९?” 

“वह में नहीं होने दे गी |”? 

“इस पर भी सम्मावना तो है ही * 

“अग्रच्छी बात है पहली सन्तान मेरी ओर दूसरी तुम्हारी | इसी प्रकार 
बारी-बारी से ।?? 

“द्वीक है |? यह कह देवीदत्त हंस पड़ा । 

देवीदत्त बुद्धिवादी कम्युनिस्ट था। वह पुस्तकें पढ़कर साम्यवाद का 
उपासक हो गया था। इस पर भी वह क्रियाशील नहीं था | एक तो सरकारी 
स्कूल में हैडमास्टर होने के कारण और दूसरे प्रत्येक बात के सिद्धान्त पर 
अधिक बल देने के कारण, वह क्रियाशील साम्यवादी बन निर्वाह नहीं कर 
सकता था। दीता के कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध के विषय में उसको यीता से 
पहली भेंट के समय, जो विवाह के पीछे हुई थी, विदित हुआ था। उस 
रात जब रामी यह कह कि यह चपत साली का प्यार मान क्षमा करना, 
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जली गई, तो रीता आइ । देवीदत खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। सीता शैंया 

की सजावट देख सोचती रह गई | देवीदतत उसे इस पर आश्वय करते देख, 

उसके कहने को प्रतीक्षा करता रहा | श्रन्त में रीता ने पूछा, “यह किसने 

किः । गया छा 775 

“आपकी नौकरानी रामी ने !” 

“बहुत बदमाश हो गई है, यद्द लड़की ।” क्‍ 
“पर वह कहती थी कि आपकी माताजी की आशा से कर रही है |” 
“माताजी तो प्राचीन विचार की स्त्री हैं | में यह पसन्द नहीं करती 
“क्या पसन्द नहीं करतीं, देवीजी !?? 

“आज मैं थकी हुई हूँ और सोना चाइती हूँ ।” 

“तो क्या सोने में फूल विष्न डालेंगे !! 
“इसका भय भ्रीमानजी से हे | यदि आप अपने पर नियन्त्रण नहीं 

. रख सकते तो में किसी दूसरे कमरे में जाकर सो रहती हूँ ।”?” 

“पर तुम्हारी सखी सहेलियाँ क्‍या कहेंगी ?” हे 

“यदि कुछ कहेंगी तो अपनी मूखता प्रकट करेगी ।” 

“पर मैं तो उनके वाक्यों को सहन नहीं कर सकूँ गा |” 

“तो भले मनुष्य की भाँति अपना पलंग कमरे के उस कोने में ले जाइये 

आर सो रहिये |” 

देवीदत को क्रोध चढ़ रहा था। एक तो देवीजी ने विवाह से पूर्व 
एक सप्ताह तक एक ही घर में रहने पर भी दर्शन नहीं दिये थे | सुद्दागरात 
को भी व्यर्थ में रात के एक बजे तक प्रतीक्षा कपई थी और अब भी उसको 
अपनी संगत से वंचित रखना चाहती थी। नौकरानी तो नौकर 
किन उससे भी बढ़कर निकली | एक बार तो उसके मन में आया कि रामी 
की चपत का बदला मालकिन पर ही निकाल ले । ठीक इसी समय उसको 
अपनो बूझ्मा का कथन स्मरण हो आया। उसने कहद्दा था, तुम्हारे सामने 
एक धन की खान खुल जायगी । अपनी चतुराई से जितना चाइना, उठा 
लेना !! इसके स्मरण आते ही उसने मन में विचार' खर यह 
























भागकर कहाँ जायगी ! कुछ रुपये-पैसे का भी विचार कर लेना चाहिए 
इस कारण वह खिलखिलाकर हँस पड़ा। वह दोनों पल्लेंगों में से एक को 
घसीटकर दूर दीवार के साथ ले गया और उसके ऊपर बैठकर बोला, “देवी 
जी ! पधारिये |? द द 
रीता कमरे के बीच के पलंग पर बैठ गई । बोली, “आप समभदार 
व्यक्ति प्रतीत होते हैं | यदि ऐसी समझदारी करते रहे, तो जीवनभर निवाद _ 
सुगमता से हो जायगा ।”” द 
“मेरी समझदारी का परिचय तो देवीजी को उत्तरोत्तर अधिक होगा 
ही | इस कारण क्या मैं देवीजी से एक-दो समभदारी की बातें अभी कर 
सकता हूँ ?”? हे 
«हाँ ! शीघ्र करिये, तींद आ रही है ।” 
“आपने मुझसे विवाह किस अथ कराया है १” 
“पिता जी का कहना था कि युवा स्त्रियों को कोई संरक्षक चाहिये । 
इस काम के लिए पति की आवश्यकता होती है और पति लाने के लिए 
विवाह कराना पड़ता है ।” 
“यह तो ठीक है, पर पति का संरक्षण पाने के लिए. कुछ देना भी तो 
पड़ता है । प्रायः स्थ्रियाँ तो आत्म-समपंण करती हैं। आप क्या देंगी १” 
“देखिये साहब !?? रीता ने कुछ अकड़कर कहा, मैं एक प्रगतिबादी 
स्त्री हूँ। यौन-सम्बन्ध को मैं आत्म-समर्पए नहीं मानती । यह तो कुछ देना 
नहीं । इसमें लेन-देन दोनों बने हैं. और यह तब तक ही हो सकता है, जब 
सम्बन्ध के दोनों भागीदार इसकी इच्छा रखते हों । हाँ प्रति बनने के लिए 
आर उसके उत्तरदायित्व को निमाने के लिए आपको, यदि कुछ चाहिए तो 
बताइये वह क्‍या होगा १” क्‍ 
. इस ग्रकार देवीदत्त को पता चल गया कि केसी स्त्री से उसका 
वास्‍्ता पड़ा है। वह प्रगतिशील है। वह यौन-तृषा के विषय में तृत्त हे 
और वह पति के संरक्षण की आवश्यकता रखती है। वह स्वयं भी सिद्धान्त 
से ऐसे ही विचार रखता था और मह॒ष्य के कार्य स्वार्थ की घुरी पर केन्द्रित. 
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के 


मानता था| इस कारण उसने कुछ विचारकर कहा, “में विवाह को जीवन 
में साझेदारी मानता हैं। यह एक कारोबार है, जिसमें पति-पत्नी पत्तीदार 
हूँ | इस कारण इस कारोबार में जोी-कुछ आय हो अथवा व्यय हो, उसके 
दोनों बराबर-बराजर के भागीदार होते हैं |”? 

“मुझको स्वीकार है | अब श्राप सो जायें । मुझको नींद था रही है |”! 

यह बातचीत थी, जो सुद्ागरात की हुई थी। उस समय शेता को 
विदित नहीं था कि उसके पिता उसको तीस हजार नकद देने वाले हैं श्रोंर 
न ही उसको यह समझ आया था कि भूषण ओर बच्चों का भी बराबर- 
बराबर का बटवारा होगा | 














का तप 

रीता के विवाह के समय रामी को डाक्टर राधाकृष्णु के घर काम 
करते दो बष हो चुके थे। डाक्टर जहाँ बिमल के जीवन और उसकी 
श्ाकांक्षाओं का अध्ययन कर रहा था, वहाँ वह रामी की बातों को भी अपनी 
डायरी में नोट कर रहा था 

उसको विदित था कि रामी विमल से विवाह करना चाइती है | उसको 
यह भी विदित था कि विमल के मन में एक उच्च कोटि का डॉक्टर बनने की 
अआकांत्ा बनी हुई हे । दोनों यह जानते हुए. भी कि वे परस्पर प्रेम करते हैँ 
और एक ही छत के नीचे रहते हैं, अपने को श्रक्कते रखने में सफल हो 
रहे थे | इसमें कारण यह था कि दोनों के सम्मुख एक आदश था, जिसकी 
प्राप्ति ततब्र ही सम्भव थी, जब वह अपने जीवन को नियन्जण में रख सके ! 
डाक्टर के वित्मय करने की बात यह थी कि दोनों के मन में उन्नति 
की भावना केसे उत्पन्न हुई और फिर कैसे इतनी प्रबल हो गई | बह इसमें 
कारण जानने का यत्न करता रहता था। यद्यपि वह विमल के व्यवहार को 
बहुत पसन्द करता था तो भी वह रामी से अधिक खुलकर बात कर 
सकता था। जब वह रीता के विषय में सूचनाएँ डाक्टर को आकर दिया 
करती थी, तब वह उससे बहुत कुछ पूछा करता था और उसके अपने मन 



































के भावों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करता रहता था | 

थयीता गई तो स्वरूपरानी, जो रामी की मालकिन होते हुए भी 
उसके विषय में बहुत कम शान रखती थी, उसके रीता के साथ जाने से न 
कर देने पर, क्रुद्ध हो गई और उससे काम-घन्धा लेना बन्द कर दिया। 
पहले रामी स्वरूपरानी का कमरा भाड़-फ्रूककर साफ़ रखा करती थी 
ओर कभी श्रवश्यकता पड़ने पर उसकी धोती इत्यादि छाँट देती थी । कभी 
उसके साथ बाज़ार जा सामान इत्यादि भी उठा लाती थी। अ्रत् स्वरूप- 
रानी ने उसकी कह दिया, “रामी, आज से तुम मेरी सेवा में नहीं हो । 
मेरा काम तुम न किया करो ।?? 

रामी डॉक्टर के पास जा पूछने लगी, “पापा! क्‍या मुभको चला 
जाना चाहिए. १” इतना पूछ उसने मम्मी का आदेश सुना दिया। 

डॉक्टर ने पूछा, “क्या मम्मी ने तुमको कोठी से निकल जाने को 
कहा है १? 

“नहीं, यंह् नहीं |?” 

“तो कोठी छोड़ जाने की श्रावश्यकता नहीं |” 

“पर वे मुझसे कुछु काम नहीं लेतीं। नीला को भी उर 
दिया है ।” 

“तो तुम उनका काम न किया करो ।?? 

“तो फिर क्‍या किया करूँ १? 

“तुम पढ़ा करो। में तुमको अंग्रेज़ी पढ़ना-लिखना सिखाऊँगा |? 

इस बात ने रामी के सामने एक और उद्देश्य उपस्थित कर दिया । 
जिस लगन से रामी ने पढ़ना आरम्भ किया, वह आश्चयंजनक थी। इस 
समय डॉक्टर को, एक दिन रामी के अन्तरात्मा में डुबकी लगाने का अवसर 
मिल गया। द 

विमल ने इन्टरमीडियेट साइन्स की परीक्षा पास कर ली थी और वह 
लाहौर मैडिकल कालेज में प्रवेश के लिए. जाना चाहता था। रामी जानती थी 
लेए्ड और बलिन के पढ़े हुए हैं श्रौर वह सममतोी 























थी कि विमल को भी वहाँ पढ़ने के लिये जाना चाहिए । परन्तु विमल 
ताधन विद्ीन था | लाहौर जाने का खर्चा भी तो डॉक्टर की उदार्ता से ही 
मिलने बाला था | द 

जब्र विमल का परीक्षा-फल घोषित हुआ और सब लोग उसको बधाई 
दे चुके तो रामी को भी अधाई देने का अवसर मिला, 'बिमलजी !” रामी 
ग्राज बहुत 





हे ने 


ने उसके उत्तीण होने पर गव अनुभव करते हुए कहा, “मे 
खुश हूँ | अब आगे क्‍या द्वोगा !?? 

७में डॉक्टर बनूँगा।? 

“ठीक ! परन्तु पढ़ाई कैसे और कहाँ होगी १” 

“पतन तो चाहता है कि इंग्लैणड जाऊँ परन्तु खर्चा तो लाहौर के लिए 
भी नहीं है। लाहौर में भी श्रढ़ाई सो रुपया वर्ष की फीस, साठ रुपया 
वार्षिक कालेज का अतिरिक्त व्यय ओर खाना-पीना तथा रहना प्रथक्‌ , 
सत्र मिल-मिलाकर डेढ़ सो मासिक के लगभग कोन देगा ?? 

.... मम विलायत जाने की बात करों न। जहाँ से डेढ़ सो आवेगा वहाँ 
से तीन सौ भी आ जावेगा ।” 

(पिलायत में तीन सौ से काम चलना कठिन है । लाहौर में तो 
जी से बर्ष का पाँच सौ माँग लूँगा ओर शेष लाहौर में जाकर 
ट्यूशन इत्यादि कर पैदौ कर लूँगा।” 

“जब पापा पाँच सा देंगे तो पाँन हजार भी दे दें 

“बहुत कठिन हैँ ।?? 

“तो में बात करूँ गी |? 

अगले दिन अंग्रेजी पढ़ते समय रामी ने डाक्टर से पूछ लिया, “पापा ! 
अब विमल क्‍या करेगा !?! द 

“मैंने उससे पूछा नहीं । एक-दो दिन में निर्णय कर लेना चाहिए ।” 

“बिमल तो डाक्टरी पढ़ना चाहता है |! 

“हाँ | उसने इन्टरमीडियेट तो प्रथम : शक ) में पास किया है। 






































डाक्टर इस प्रस्ताव को सुन विस्मय में रामी गया। 
विचारकर कहने लगा, “विलायत जाने के लिए पाँच-छुः हजार 






बार्षिक का व्यय 
देगा १? 
“जो आप नहीं देंगे यह ! क्‍ 

मैं तो लाहौर जाने का खर्चा मी दूँ या न दूँ, 


पढ़ाई के लिए तीस-पें 











रहना दूँ | हे 

रामी का मुख उतर गया। डाक्टर ने देखा और समझकर कहा, “देखो 
रामी ! सीता के विवाह पर चालीस हज़ार ख॑ हो गया हे और अमी 
कुछ-न-कुछ देना ही पड़ता है| अजमभूषण की पढ़ाई पर भी खच हो रहा 
| 











सकू गा ।?” 


“थग्राप उधार दे दीजिये । विमल पढ़ाई के पीछे उतार देगा ।?? 

डाक्टर हँस पड़ा | फ़िर कहने लगा, “मैंने अ्रमी “बैंकिंग? संस्था नहीं 
खोली । इस पर भी विचार करूँगा ।?? 

इसके दो दिन पीछे विमल, स्वरूप रानी और डॉक्टर के भीतर उसके 
भविध्य के विषय में बातचीत हुई । डाक्टर ने उसे स्टडी-रूप्त में बुला भेजा 
आर स्वरूप रानी की उपस्थिति में पूछु लिया, “विमल ! [अब तुम क्‍या 
करना चाहते हो १?” हर 

विमल को रामी ने डाक्टर साहब की कठिनाई बता रखी थी | इस 
कारण विमल ने आँखें नीचे किये हुए कहा, “पापा ! मेरी इच्छा, मेरी 
परिस्थिति में कुछ भी अथ नहीं रखती | में नहीं जानता कि अब क्या 
कर सकू गा |?? द 

“इस पर भी तुम करना क्या चाहते हो १? 





र, 











अथवा नागपुर जाकर |? 

“खर्चे के विषय में क्या विचार किया है |” 

“आपकी परिस्थिति का ज्ञान मुझको हे। बज भेया विलायत जा कानून 
पढ़ने की बात कह रहे हैं । नीला भी कालेज में पढ़ना चाइती है | ऐसी 
अवस्था में आपसे अपने लिए कुछ भी कहते संकोच हो रहा है | 

“में कल माँ से मिलने गया था। सेठ घनश्याम से बातचीत हुई थी । 
सेठ जी का कारोबार टीला पढ़ गया है । साथ ही उनके अपने पाँच बच्चे 
हैँ | इस पर भी सेठ जी ने पाँच सो रुपया प्रारम्भिक व्यय के लिए, उधार 








देने का वचन दिया है। यदि मैं मैडिकल कालेज में प्रवेश पा गया तो शेष 


वहाँ व्यू शन कर पेदा करने का यत्न करूँगा |” 

डाक्टर राधाकृष्ण तो सेठ घनश्याम की बात सुन, सन्तोषकर चुप हो 
गया परन्तु स्वरूप रानी ने बात जारी रखी | उसने पूछा, “तो प्रति वष 
वह पाँच सी तक सहायता देगा ?”? 

धर 





का दो रुपया सेकड़ा सूद माँगता है ।” 
... अर्थात्‌ ,” स्वरूप रानी ने मन में गिनकर कहा, “पाँच ब्ध में पाँच 
सौ का ग्यारह सौ लेगा १” 

“हाँ ! और कह्दता था कि मेरी माँ के कारण ही वह इतना रुपया देने 
को कह रहा है, अन्यथा उसको तो पाँच रुपया सैकड़ा सूद देने वाले मिल 
रहे है |?” 

डाक्टर हँसकर चुप कर रहा। उस पर स्वरूप रानी ने कहा, “देखो 
बिमल ! रीता के विवाह पर हमारा चालीस दृज़ार व्यय हो गया है । 
इतना ही हमने नीला के लिए रख छोड़ा है | यदि तुम एक बात मानों 
तो इसमें से तीस हजार तुम्हारे विलायत में पढ़ाई के लिए और दस हज्ञार 
“क्लिनिक' फिट करने के लिए. दे सकते हैं|? क्‍ 

विमल का मुख खिल उठा। इतना अच्छा अवसर उसको ओर कहाँ 
मिल सकेगा ! बह समझा था कि उसको यह चालीस हजार उधार मिल 
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हीं। इसके लिए. वह कोई बचन नहीं दे सकता | और पाँच सौ 
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रहा है और वह उसको शीघ्र वापस करना होगा। इस कारण उधार की 
शर्तो को जानने के लिए वह मम्मी का मुख देखने लगा | 

स्वरूप रानी ने अ्रपना अ्रभिप्राव्न समझाया, “यह रुपया नीला के 
विवाह पर उसके पति के लिए है। यदि तुम चाहो तो सगाई विलायत 
जाने से पहले हो जाय ।” 

विमल को समझ आ गईं | उसने नीला को इस भाव से पहले कभी 
सोचा ही नहीं था। वह उसकी सदा बहन के रूप में ही देखता रहा था। 
साथ ही उसको मालूम था कि रामी उससे प्रेम करती है और उससे 
विवाह की प्रतीक्षा कर रही है। इस कारण वह इस प्रस्ताव से अवाक्‌ बैठा 
रह गया । 

स्वरूप रानी उसको चुप देख पूछने लगी, “क्या कहते हो विमल १?” 

“मम्मी ! यह प्रस्ताव इतना अकस्मात्‌ हुआ हे कि में इसका अ्रथ 
समझ नहीं सका। नीला को अपनी बहन मानने वाले के लिए उसके थ्रति 
पत्नी का भाव बनाने में समय चाहिए |?? 

“(तो विचार कर लो | देखों विमल |! में अपने मन की एक बात बताती 
हूँ | इतना घन देकर तो नीला के लिए पति मिल जाना[ कठिन नहीं, परल्ठु 
वह देवीदत्त भी तों हो सकता है। हम उस लड़के से सन्तुष्ट नहीं हैं । तुम 
जाने-बूके हो । नीला भी तुम को भली भाँति जानती है । में सममती हूँ 
कि तुम दोनों बहुत सुखी रहोगे | फिर नीला के पिता हैं | उनके साथ बैंठ- 
कर काम करोगे तो शीघ्र ही उन जेसी ख्याति प्राप्त कर लोगे । विचार 
करते समय इस बात का भी विचार कर लेना कि हमार तुम्हारे पर कुछ तो 
अहसान हे ही । बिना हमारी सहायता के ठुम शायद दिल्‍ली की गलियों 
में भीख माँगते होते। अधिक-से-अधिक घनश्याम का बह्ी-खाता देख लेते 
ओर उसकी भाँति गरीबों को रुपया उघार दे उनका रक्त चूसते होते । 

“अरब तुम विचार कर एक-दो दिन में उत्तर दे देना | तब डाक्टर जी 
तुम्हारे लिए लन्दन के किसी कॉलेज में प्रवेश ओर वहाँ रहने का प्रचन्ध 
कर देंगे |? 
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बिमल के मन में बीसियों विचार आने लगे थे। वह सममता था कि 
ऐसा अच्छा अवसर उन्नति का फिर नहीं मिल सकेगा। वह यह भी जानता 
था कि तीस हजार तो बह सुगमता से पेदा कर नहीं सकेगा | साथ ही वह 
विचार करता था कि उसने रामी को विवाह का वचन दे रखा है | वह क्‍या 
करेगी ! रामी के विचार ने उसके सब सनसूबरे मिटा दिए.। वह मन में लग- 
भग निश्चय ही कर बंठा कि वह विलायत जाने के प्रलोमन को मन से 
निकाल देगा | द 

डाक्टर के स्टडी-रूम से निकल वह अपने कमरे में चला गया और वहाँ 
बैंठ पुन: अपनी आकांक्षाओं और अपने रामी के प्रति कर्तव्य में चल रहे 
संघर्ष पर विचार करने लगा। दिन-भर वह इस दुविधा में फँसा रहा 
उसके भन में विचार आ्राया कि अपनी माँ से विचार कर ले तो ठीक रहेगा । 
वह अपने मन में लगभग निर्णय ही कर चुका था कि वह विलायत नहीं 
जायगा | 

सायंकाल वह घरनश्याम के मकान पर अपनी माँ से मिला | उसने माँ 
की सब बात बंताई तो उसकी माँ ने उसे बधाई दी और उसकी पीठ पर 
हाथ फेर प्यार देते हुए कहा, “त्रेटा, नीला बहुत ही सुन्दर लड़की है और 
तुमकी ऐसी बीबी पाने से अति प्रसन्‍न होना चाहिए | साथ ही विलायत से 
डाक्टर बनकर आश्रोंगे तो मेरा मन, तुम जैसे पुत्र की माँ होने से, गय से 
फूला नहीं समायेगा |? 

“पर माँ ! तुम तो जानती हो कि मैं रामी को विवाह का वचन दें चुका 
हूँ | उसका क्‍या होगा ! पिछले ही वर्ष हम आए थे और तुम ने ६ 

























आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हमारी सगाई हो गई समझ लो ।?? कं 
“पर बेटा | उस समय नीलो की बात तो हम विचार भी नहीं कए 
ते यें नीला से कहीं अधिक ढी-लिखी श्र सममभाार 











“तो बेटा ! उससे भी विवाह कर लेना । जंब पंढ़कर अओंगे और 
नीला से विवाद हो चुकेगा, तो उससे भी विवाह कर लेना ।” 

“टोनों से विवाह कर लू १? 

“क्या हानि है १? इतना कहँ कमली ने उसको कितनी ही देर नीला 
से विवाह के विषय में बताया। बिमेल उंसकी युंक्तियों से प्रभावित नहीं 
इुआ । उसके मन में इस अवंसर से जीवन में उन्नति करने का लालच तो 
आता था, परन्तु वह विंचारे करता थां कि रामी एक भिखारी की लड़की 
होने से किसी भी अच्छे पति को पाने की आशा नहीं कर संकंती | वह धनी 
हों जाने पर भी उसके मन से सब मान प्रतिष्ठा खो बेठेगा । 

रात भर वेद इसी विधय पर विचार करंता रहां। प्रातःकालं तक वह 
अपने मन कों सुंह॒ढ कर सका था। उसने निशुय कर लिया था कि वह 
हक्टर जी से मिल कंर कंह देगे। कि वहे रामी से विवाह का वचन दे चुका 
कॉरण वंह उंनकी कूंपो-युक्त संहायता स्वीकार करने में अपने 
को अंशक्त पाता है | द 

डाक्टर हाथ में गुलेल लिये हुए. अपने स्वभावालुसार लान॑ में धूम 
रहा था, जब विमल उसके समीप आ करं बोला, “पापा ! गुंडमोर्निंग |?” 

“मार्निंग ।” डाब्टंर ने उत्तर दिया और प्रश्न भरी दृष्टि में उसकी 
और देखने लंगा | डॉकटर जानेंतों था कि वह उससे अंपने विलायत जानें 
के विषय मैं कहने श्रॉयां हे। इससे वह उसके कहे की प्रतीक्षा करने लगा। 
विमल ने आँखें नीचे कंरे कहीं, “पापों ! में कल मम्मी से कही बात के 
में राय करने आया हूँ ।?? 


















| मेरा सगा पिता भी इतना कुंड 
नहीं कर सकता था। मेरे लिये आपकी बात टाल देना निपट कृंतप्नता 
होगी । इस पर भी मेरे मन में रामी को दिया वचन कि में पढ़ाई समाप्त 
करने के बाद उससे विवाह करू गा, एक भारी अड़चन उत्पन्न कर रहा हे । 
एक ओर आपके अहसान की योद ओ र रामी को-दियां वचन 
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मेरे मन में परत्पर संघर्ष कर रहे हैं। एक ओर विलायत जा कर अपने 
चिर संखित अभिलापा की पूर्ति और दूसरी ओर बिचारी रामी के मन में 
यह भावना कि में वचन भंग करने वाला हूँ, मेरे मन की दुविधा में मथ 
रहे हैं। में इन्हीं परस्पर विरोधी भावनाओ्रों में रात भर सो नहीं सका श्रौर 
अभी तक किसी निरंय पर पहुँच नहीं सका | 

“क्या आप मेरा पथ प्रदशन करेंगे । में सदा आपको अपने पिता से 
भी अधिक मान की दृष्टि से देखता रहा हूँ श्रौर आपके ठीक-टीक राय देने 
पर विश्वास रखता हूँ |?” े 

डाक्टर उसके मन में चल रहे द्वन्द को भली प्रकार समझता था और 
बह यह भी जानता था कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति को क्‍या मार्ग लेना 
चाहिए। परन्तु वह भी नीला के विपय में चिन्तित था और विमल के 
जरित्र को जानते हुए नीला का यह सोभाग्य मानता था कि उसका उससे 
विवाह हो सके | इस समय विमल के अपने मन के भावों को इस प्रकार 
बताने से उसका मान, डॉक्टर के मन में, कुछ बड़ा ही था। इस पर भी 








उसने बिमल के कत्पे पर हाथ रख उसकी आँखों में देखते हुए. कहा, . 


“देखो बेटा विमल ! में तुम्हारे रामी से सम्बन्ध के विषय में जानता हूँ 
और एक आरात्म-सम्मान रखने वाले व्यक्ति के लिये वचन भंग करना कितना 
कटिन है, समभता हैँ | परन्तु तुम इस विषय में जो कुछ निर्णय करोगे वह 


मैं स्वीकार कर लूगा। इस पर भी कोई श्रश्तिम निर्णय करने से पूष तुम 


मी से ही राय कर लो तो अच्छा न होंगा क्या १? 
इससे पहली सायंकाल, जब विमल श्रपनी माँ से राय करने गया हुश्रा 
था, रामी ने डाक्टर राधा-कृष्ण से राय की थी। डाक्टर क्लब जाने को 
तैयार था । रामी ने कहा, “पापा ! मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ | 
“अभी ? कल नहीं १? 
“कल बहुत देरी हो जायगी |? 
“इतनी जल्दी की क्‍या बात है !? 
“कुछ है | दस मिनट से अधिक समय नहीं लूँगी 














हा 





डॉक्टर अपने स्टडी-रूम में लौट आया। रामी ने खड़े-खड़े ही पूछा, 
“क्या यह सत्य हे कि आप विमल से नीला का विवाह करना चाहते हैं !? 

“किसने कहा हे तुमकों !? 

“मम्मी ने कहा हे । वे चाहती हैं कि में विमल की माँ से जाकर कहूँ 
कि वह उसे इसके मानने की सम्मति दे |? । 

“तो तुम कमली को कह आईं हो क्या ??? 

“नहीं, अमी नहीं गई। में जानती हूँ कि आपकी इच्छा होगी तो यह 
विवाह हो सकेगा | इस कारण आपसे सब बात जाने बिना, केसे कहने चली 
जाती ।?? 

“पर विमल तो अपनी माँ से मिलने चला गया है ।” 

“सत्य १ तब तो ठीक नहीं हुआ । तो यह बात सत्य है १? 

“तुम कमली से क्‍या कहने जाती १? 

“यदि नीला का विवाह विमल से हो तो कमली को न नहीं करनी 
प्वाहिए. ।?? 

“पर तुम्हारे साथ उसकी सगाई जो हो चुकी हे १”? 

“विवाह तो नहीं हुआ । सगाई तो टूट सकती है। विवाह नहीं टूट 
सकता ।”? 

“देखो रामी ! नीला की माँ ने विमल को विलायत जाने के लिए नीला 
के दहेज का तीस हज़ार देने का बचन दिया है और उससे कहा है कि 
उसको नीला से विवाह करना होगा। मेंने इसमें कुछ नहीं कहा । हाँ यदि 
विमल स्वेच्छा से यह बात स्वीकार कर लेगा तो में बाधा नहीं डालूँगा |?” 

“तो आप नीला के लिए विमल को उचित पति मानते हैं !? 

“हाँ | इस पर भी मैं उस पर दबाव डालकर नहीं मनाऊँगा |” 

रामी गम्भीर विचार में डूब गईं | डॉक्टर ने घड़ी में समय देखा और 
स्टडी-रूम से बाहर निकलते हुए. पूछा, “तुम क्या चाहती हो रामी १” 

“मैं: “मैं: - “में भी यह विवाह ठीक ही सममती हूँ।? 

“और तुम क्‍या करोगी !?? डाक्टर ने रामी से यह प्रश्न कर उसके 


कह 


हे १५३ 











मर्ज की ओर देखा | रामी की आँखों में आँसू थे परन्तु सुख पर मुस्कराहुट 
“थी | उसने हँसी का बहाना करते हुए. कहा, “में किसी और से प्रेम करने 
लगी हूँ ।?” 











० 3 
ब्रेक-फास्ट पर रामी नहीं श्राई । बिमल उससे मिलने के लिए उत्सुक 
था। इस कारण उसने उसकी कुर्सी खाली देखी तो डाक्टर को ओर प्रश्न- 
भरी दृष्टि से देखा | डाक्टर उसका आशय समभता था परन्तु वह स्वयं कुर्सी 
खाली का कारण नहीं जानता था। जत्र खाना आरम्भ हो गया तो उसने 
बैरा से कहा, “देखो रामी क्यों नहीं आ्राई ?”” 
उत्तर स्वरूप रानी ने दिया, “बह विमल की माँ से मिलने गई हे 
“क्या काम है उससे 7? 
“कहती थी कुछ काम है । उसने बताया नहीं ।” 
बात वहीं समाप्त हो गई | डॉक्टर ने समझा कि स्वरूप रानी ने रामी 
को कहकर भेजा है। वह समभला था कि बिमल की माँ को बीच में घसीटने 
की श्रावश्यकता नहीं | रामी से बिमल की बात हो जाय तो कुछु-न-कुछ 
निर्णय हो ही जायगा और जो कुछ भी होगा, वह अच्छे के लिए. ही 
होगा | एक बात उसके मस्तिष्क मैं स्पष्ट थी कि इस विपय में दश्ाब डालकर 
मनाता ठीक नहीं | 
बिमल दिन-भर अपने कमरे में रहा | वास्तव में वह रामी के, माँ से 
मिलकर लौटने की प्रतीज्षा कर रहा था | थोड़े-थोड़े समय के उपराब्ध वह 
रामी का कमरा देख आता था | 
साय॑ चार बजे तक उसकी प्रतीक्षा कर वह माँ से मिलने गया। वहाँ 
सको पता चला कि रामी वहाँ नहीं गई। वह पिछले पाँव लौट 
या और डाक्टर के क्लब जाने से पूर्व उनसे मिलकर कहने लगा,“पापा ! 
रामी लापता है ।” 
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“वह माँ से मिलने नहीं गई ।?? 

“सत्य १ तो कहाँ गईं हे १? 

“शायद मम्मी से कुछु कह गई हो |”? 

स्वरूप रानी को बुलाया गया और उसको समाचार देकर पूछा गया 
<“रामी क्‍या कहकर गईं थी |? क्‍ 

“प्रात:काल वह मेरे पास आई थी और कहने लगी कि उसको बीस 
रुपये चाहिएँ । मैंने रुपये दिये तो बोली कि विमल की माँ से मिलने जा 
रही हे । मैंने जब पूछा कि क्या काम है तो बोली कि उसी को यह बीस 
रुपये पहुँचाने हैं | इतना कह वह चली गई और अभी तक नहीं लौटी ।?” 

अगले दिन डाकिया विमल के नाम एकंचिट्ठी दे गया। चिट्ठी रामी की 
थी | उसने लिखा था “में कुछ दिनों से किसी अन्य से प्रेम करने लगी हूँ। 
आज वह मुझ को अपने गाँव, जो अलमोड़ा के समीप है, लेजा रहा हे। . « 
विमलजी ! ज्ञुमा करना में अपने मन के भावों को आपके प्रति ठीक-ठीक 
जान नहीं सकी । यही कारण था कि आप से विवाह की बात करती रहती 
थी | जब से मैंने अपने प्रेम के इस पात्र को पाया है, तब से ही में आपको 
बताने का अवसर द्वोंढ रही थी परन्तु जब भी कहने के लिए आती थी, तब 
ही लज्जा से मैं अ्टक जाती थी और बात कह नहीं सकती थी। आज यह 
चिट्ठी डाल कर आप से क्षमा चाहती हूँ। मुझ को नालायक मान कर 
भूल जाना ।?? 

विमल भोंचक्का रह गया । वह समझ नहीं सका कि यह पत्र उसने 
स्वेच्छा से लिखा है अथवा कसी के दबाव में आकर | वह इस विषय में 
कुछ निर्णय नहीं कर सका था। पाँच दिन पश्चात्‌ रामी का एक पत्र 
ओर आया | यह पत्र नेनीताल से भेजा गया था। इसमें उसने लिखा, 
“हम ने यहाँ पर विवाह कर लिया हे और अब अपने घर वाले की पत्नी बन 
ससुराल जा रही हूँ । में अपने को बहुत सुखी पाती हूँ । इस कारण आप 
से जो कुछ कहती रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ | यहाँ रीता दीदी से 
मिली थी | वे अच्छी तरह हैं। मम्मी से बीस रुपये लाईं थी। उनसे मेरी 


श्श्र 
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ओर से क्षमा माँग लेना। कभो होंगे तो लौटा दूँगी। पापा के चरण 
स्पर्श कर मेरे पाँवलागं और उनसे मेरे अपराधों को क्षमा कर देने के लिए. 
कहना | द 

“में अपनी सुसराल का पता नहीं लिख रही, जिससे झ्राप मुझको मिल 
न सके । जो कुछ में श्राप से कहती रही हूँ, उसके पश्चात्‌ मुझ को आप के 








सामने श्राते लज्जा लगती है में बहत शमिन्दा हैं ।! 
इस पत्र में कुछ अधिक सत्यता प्रतीत हुई। इसके कुछ दिन पीछे 
कमली विमल से मिलने आई ओर उसको नीला के विभय में मान जाने का 
अग्रइ करने लगी । जब उसने रामी के विषय में सुना तो नाक चढ़ा कर 
बोली, “किसी नौकर के साथ भाग गई प्रतीत होती है | विमल ! उसका विचार 
छोड़ो और अपने जीवन के उद्दे श्य की पूति में लग जाओ ।?” 
डाक्टर राधाकृष्ण ने लन्दन में अपने एक परिचित को लिख कर, विमल 
के लिए लम्द्रन मेडिकल कालेज में स्थान ले दिया ' 
विमल के लब्दन जाने से पृ उसकी नीला से सगाई घोषित कर दीः 
गई । विमल ने नीला से पूछा, “नीला ! तृम क्या समझती हो ?” | ।| 
“जो समभझती थी वहीं तो हुआ दे |” | 
“कब से यह समभझने लगी थीं !” 
“जब से तुम इमारे यहाँ रहने आये थे ।?? 
पॉह [77 क्‍ 
डाक्टर राधाकृष्ण प्रसन्‍न था। इस पर भी रामी के विषय में वह 
निश्चिन्त नहीं था। उसने रीता को लिख रामी के विषय में पूछा | उत्तर 
देवीदत्त ने दिया, “वह यहाँ आई थी और घलो गई है।” 
यह बात असत्य थी। रामी स्वरूप रानी से बीस रुपये ले कर सीधी 
रेल के स्टेशन पर पहुँची । 
स्टेशन पर से उसने चिट्ठी, जो वह घर से हो लिखकर साथ लाई थी 
डाक के डिब्बे में डाल मुरादाबाद की गाड़ी में जा बैठी । यह चिट्ठी वही थी 
गे अगले दिन मिली थी। काठ्मोदाम से वह नेनीताल पहुँपी। 














आर वहाँ मास्टर देवीदत्त का मकान द्वॉंढ रीता से जा मिली | वह हाथ में 
कपड़ों की पोटली लिये रामी को मकान का दरवाज्ञा खटखटाते देख 
'अपनी आँखों पर सन्देह करने लगी । उसने पूछा, “कोन ? रामी १ अरी 
'रामी, तुम ! केसे आई हो १? 

वह रामी को ऊपर की छुत पर ले गई और वहाँ बेठाकर पूछने लगी, 
“तुमने अपने आने का समाचार क्‍यों नहीं भेजा ??? 

रामी ने सब प्रश्नों का उत्तर एकदम ही दे दिया, “दीदी ! दिल्ली 
रहते-रहते जी ऊब्र गया था | इस कारण कल प्रातः उठी और दो धोतियाँ 
जाँध स्टेशन की ओर चल दी। वहाँ पहुँच गाड़ियों के छूटने के बताने 
वाले बोंड पर देख, इधर की गाड़ी में जा बेठी । 

“यहाँ आपके पास कुछ दिन रहूँगी पश्चात्‌ विचार करू गी कि किधर 
जाऊँ।? 

“तो दिल्‍ली चिट्ठी लिख दों। वहाँ सब्र लोग चिन्ता करते होंगे |?” 

“कल लिख दूगीं। इस पर भी यह लिखना नहीं चाहती कि यहाँ 
बहुत दिन ठहरने का विचार है |? ४ 

देवीदत्त उस समय स्कूल गया हुआ था। अब बह लौग तो रामी 
'स्नान कर बाल सुखा रही थी। देवीदत्त ने पहले तो उसको पहचाना ही 
'नहीं श्र जब पहचाना तो प्रसन्‍्नता से कूद पड़ा । वह ताली बजा बोला, 
«#ुरं | थ्री चीयरक्ष फार अवर रामी ! बताओ रामी ! अब यहाँ क्‍यों 

आई हो ९95 जा 
रामी ने हाथ जोड़ नमस्कार कर कहा, “अपने जीजाजी के दशंन करने 
चली आई हूँ | सुना था बहुत उदास रहते हैं ।” 

“ओह ! बहुत प्यार उमड़ आया है अपने जीजा के साथ |. पर यह 
स्मरण रखना कि अब विवाह के दिन नहीं हैं । कहीं अब उसी तरह प्यार 
करने लगीं तो दीदी नाराज़ हो जायेगी |?! 

“तो.अभी तक आप वह बात मूले नहीं ४” 

' “मेरी गाल अ्रभी चुनचुनाती हे। खेर छोड़ो इस बात को । मम्मी 


श्ष्ज 





* तो आपकी नोव 


ने? क्‍या दीदी को 





पापा सब ठीक-ठीक हैं न ! किस काम से भेजा है उन्हें 
लिवाने आईं हो !?” 
रामी मुस्कराई और कहने लगी, “में दिल्‍ली छोड़ आई हूँ 








“निकाल दिया हे उन्होंने ? कुछ खगाबी की होगी !”? 
“नहीं ! में चुपचाप भाग आई हूँ।? 
“क्ुल्लु चुराकर लाई हो !” 
“चुरा कर कुछ नहीं लाई | बीस रुपय्रे उघार माँग लाई हूँ ।” 
“बस ? तो ये बीस कितनी दूर तक ले जायेंगे तुमको !?” 
“अपने जीजा जी के घर तो ले ही आये हैं न। फिर आप चाहेंगे 
से कर ल्ूगी [४ 
“नौकरी ! मेरी ?” 
ईृ प्ह्ाँ [? 
“क्या काम करोगी 
“जो काम दीदी कहंगी |? 
“तो दीदी की नौकरी करोगी १”? 
“पं तो आप दोनों में कोई भेदभाव नहीं समझती ।” 
“तो मेरा कहां काम क्‍यों नहीं करोंगी !? 
“आपने अभी तो कहा है कि दीदी को नाराज नहीं करना ।” 
देवीदत हँस पढड़ा। मध्याह् का भोजन तैयार था। रीता का खाना 
कहीं बाहर था। वह कपड़े पहन जाने को तैयार थी। देबीदत ने कहा, _ 
“आज तो रामी आई है | घर पर खा लेती तो क्या होता ?” पर 
“कुबर ब्रजेश ने लंच के लिए निमन्‍्रण दिया हुआ है । उनको 
ना केसे कर सकती हूँ ! रामी ने भोजन करना हे। आपका वह साथ देगी | 
नौकर ने दो का खाना तैयार किया हुआ है |? _ 
यह कह रीता ब्रिना उत्तर की प्रतीक्षा किये मकान के नीचे उतर गई । 
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तो में तुमको यहाँ आने के लिए. कहता था। अच्छा किया जो तुम अब 
ञ्रा गई हो । अकेले रोटी तोड़ने से, तुम्हारे साथ बाँटकर खाने में लुत्फ 
रहेगा |? 

रामी ने कुछ उत्तर नहीं दिया | दोनों खाने की मेज्ञ पर जा बेंठे 
आर नौकर खाना परस गया। दाल, मात, साग, चटनी और चपाती । 
रोटी खाते हुए देवीदत्त ने पुन दिल्‍ली की बात आरम्भ कर दी। उसने 

“मैं तो स्वप्न में मी यह विचार नहीं कर सकता था कि तुम इस 

प्रकार यहाँ चली आश्रोगी |”? ४ 

रामी ने देवीदत्त को अपने आने का कारण बनाकर बताया। उसने 
कहा, “जब से दीदी आपके साथ आई हैं और मेंने मम्मी का कद्दना कि 
उनके साथ यहाँ आएऊँ, नहीं माना, मम्मी मुमभको नित्य गाली देती थीं 
ओर घर से निकल जाने के लिए कहती थीं । मैं इतने दिन तक तो दीठ . 
बन पड़ी रही | सहन शक्ति की भी सीमा होती है । बात सहन से बाहर हो 
गई और में चुपचाप बिना किसी को बताये यहाँ चली आई हूँ। कल एक 
पत्र लिखें गी। उसमें उनको यह लिख देना चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई 
दुघंटना नहीं हुई। में अपनी इच्छा से घर छोड़ आई हूँ ओर अब वे मेरे 
लौटने की आशा छोड़ दे |? 

“अ्रौर उनको लिख दोगी कि तुम यहाँ पर रहोगी १?” 

“नहीं | ऐसा लिखेंगी तो डाक्टर मुझको लेने आ जायेंगे ।” 

“डाक्टर ? भला वे क्‍यों आएँगे !?? 

“वे मुझसे प्यार करते हैं |?” 

“सत्य ? वह बूढ़ा तुमसे प्यार करता हे ? तभी तुम यहाँ नहीं आना 
चाहती थी और मम्मी तुमको यहाँ भेजना चाहती थीं। सब समभक 
गया हू ।” 

“आ्रप कुछ नहीं समझे। डाक्टर मुझको अपनी लड़की के समान चाहते 
हैं । वे मुझको आपके घर कभी नहीं रहने देंगे ।?? ह 

( ध्क्ष्यों (7) ह 
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“आप जेसे जीजा के पास, छोटी साली को भेजना वह पसन्द नहीं 
करेंगे |”? यह कह रामी हँस पढ़ी 

“पर तुम तो यहाँ रहना पसन्द करती हो ?”? 

“उस रात जैसा. प्यार नहीं करेंगे तो-*"। मैं श्रापकी नौकरी करने 
थ्राई हूँ |? 

देवीदत कुछ विचारकर बोला, “मुझको स्वीकार हे 

अगले दिन रामी ने विमल को निद्ठी लिखी | प॑ 
को उसके विधय में लिखकर पूछा ओर उत्तर देवीदत ने 
यहाँ श्राई थी, घली गई है |” 





डाक्टर ने शाता 


» 
दे दिया-- रामी 





जब डॉक्टर की चिट्ठी आई कि नीला की सगाई विमल से हो गई है 
तो रीता को रामी की बातों पर सन्देह हो गया। उसने रामी को प्रथक्‌ 
ले जाकर पूछा, “रामी ! तुम ब्रिमल से लड़कर आई हो १? 

+नहीं दीदी ! उससे केसे लड़ सकती हूँ? बह मेरे बचपन का साथी है |?! 

“उसकी सगाई नीला से हो गई है |” 

“सत्य ! में बहुत प्रसन्न हैं ।!” 

“तुम्हारा उससे विवाह होने बाला था ने?! 

५ हाँ, परन्तु खबर नीला का होगा |” यह कहते-कहते रासी को आँखे 
तरल हो गई | रीता समझ गई कि घन के लोभ में विमल ने उसको छोड़ 
दिया हैं । तभी वह दिल्‍ली से भाग आई है 

“रामी ! सत्य बताश्रों, क्या बात है १” रीता ने आग्रह कर पूछा । 

रामी ने भीतर की पूर्ण बात रीता को बता दी। इस पर रीता ने पूछा, 
“तो अब क्या करोगो १? 

. “करना कया है? कहीं पेट भरने के लिए नौकरी करनी ही तो शेष 
रह गई है । इस जन्म में विवाह नहीं होगा |” 

“पमरास्टर साहब तुमको बहुत चाहते हैं |? 
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“हाँ | में जानती हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य हे कि मैं उनको नहीं चाहती |”? 

“इसमें चाहने न चाहने की क्‍या बात है ! उनको प्रसन्न रखोगी तो 
ये तुमको जन्म-भर नहीं निकालेंगे |? 

“पर दीदी ! में वेश्या नहीं हूँ। वेश्याएँ भी तो इस काम के लिए 
बहुत माँगती हैं | मैंने उनसे कह दिया है कि मैं उनके घर का काम-काज 
तो कर सकती हूँ, पर यह बात नहीं होगी। यदि उनको स्वीकार हो तो 
रहूँगी, नहीं तो चली जाऊँगी |?! 

रीता ने उत्सुकता से पूछा, “तो उन्होंने क्या कहा हे १? 

“वे अभी तक तो मान गए. प्रतीत होते हैं । वे कहते थे कि में उनके 
साथ बैठकर खाना खाया करूँ । उनके साथ सैर करने जाया करूँ और वे 
इससे अधिक मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे |? 

रीता हँस पड़ी | रामी ने प्रश्न-भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा तो 
वह कहने लगी, “ठीक हे | तुम जानो ओर वे जानें । यदि उनसे किसी 
प्रकार का झगड़ा हुआ तो मेरे पास शिकायत करने न आना ।?? 

“४ पर दीदी ! तुम उनके कमरे में क्‍यों नहीं सोती १?? 

“मेरी इच्छा है | जत्र इच्छा होती हे और उनकों फुरसत होती हे, तो 
वे मेरे कमरे में आ जाते है | पर तुम यह क्‍यों पूछुती हो १? 

“यदि आप इकठ एकही कमरे में सोते होते, तो मुझको रात के समय 
अपनी कोठरी भीतर से बन्द कर सोने की आवश्यकता न होती ।?” 

“तो तुम अपनी रक्षा के लिए मेरी आहुति देना चाहती हो १? 

“पर दीदी ! वे तुम्हारे पति हैं ।?? 

“टीक [| परन्तु यह भी तुम को पता होना चाहिए कि में यहाँ के 
सावजनिक जीवन में माग ले रही हूँ । मैंने यहाँ किरावेदारों ओर कुलियों 
का संगठन किया हे ओर अगले निर्वाचनों में संयुक्त प्रान्त की धारा-सभा 
के लिए खड़ा होने का विचार रखती हूँ । इस कारण मुझ को दिन-रात 
सार्वजनिक कार्यों पर आना-जाना पड़ता है ।” 

' “मेँ अनपढ़ क्या जाने |? 
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परन्तु देवीदत का राग दूसरा था। वह स्कूल से घर श्राता तो उसको 
इच्छानुसार रामी कपड़े पहन चाय पीने के लिए. तथार रहती। रीता 
प्रायः कहीं गई होती थी | नीकर चाय लगाता तो दोनों पीने लगते | चाय 
पीकर वे ताल के किनारे सड़क पर घुसने निकल जाते थे। कभी किनारे 
ताल का सुन्दर दृश्य दखते और स्थच्छु हवा के 














पर लगी बेंचों पर बे; 
सेवन करते | 7 से अवसरों पर देवीदत्त अपने मन को ध्यथा रासी के सामने 
उड्ेल देता । रामी उससे सहानुभूति प्रकट करती झ्रौर उसको सहन करने 
के लिए, कट्दती | वह कहां करता, “रामी ! अब तो बिमल से विवाह की 
श्राशा नहीं रही | फिर किस आशा पर जीवित हो तुम ?” 

“क्या जीवन में पुरुष-त्ली-समागम ही एक बात रह गई है। यह तो 
जीवन का चुगा है। वास्तविक जीवन-कार्य तो कुछ और ही हे 

“बह क्या है ?” देवीदत ने लीजकर पूछा | ' 

“देखिये जीजाजी ! में एक भिखारी की लड़को हूँ। बाबा कहते थे 
कि मेरे जन्म होने के दो मिनट पीछे माँ का देहान्त हो गया था। उस 
समय से बाबा ने मेरा पालन-पोपण किया है। मेरा और बाबा का रहने का 
स्पान पहाड़िगंज दिल्‍ली की पुल के नीचे सड़क की पटरी रहा है । फिए 
क्या बात हुए हैं कि मुझको अब इस स्थान पर बंठ, इतने सुन्दर स्थान को 
शोभा देखने का अवसर मिल रहा है। मेरे साथ बहाँ रहने वाले अ्रन्य 
किसी मिखारी को इसका शतांश भी सुख और आनन्द नहीं मिल रहा | 
यह क्‍यों है ?” 

देवीदत ने मुस्कराते हुए. कद्दा, “में तो जानता हैँ कि ऐसा क्यों है । 
पर तुम क्‍या समभती हो कि इसमें क्‍या कारण है !” 

“में सममती हैं कि मेंने उन्नति करने का यत्न किया है | इस यत्न 
करने पर भी में सफल न होती यदि मेरे भाग्य में कुछ सुअ्रवसर मेरे सम्मुख 
न आ जाते | यह भाग्य, जिसके कारण उन्नति करने के श्रवसर मेरे मांग में 
झा उपस्थित हुए, मेरे पूष-जन्म के कार्यों के फल से ही हैं । इस प्रकार 
पुरुषार्थ और माग्य के आश्रय में एक भिखारी से इस अवस्था तक पहैंपी 
































हूँ । इसके आगे मेरा भाग्य-क्षेत्र समाप्त हो गया प्रतीत होता है ।” 

“बस यद्दीं मेरा ठुमसे मतभेद है। में समभता हूँ कि तुम्हारे माग्य से 
ही मेरी तुम्हारी भेंट हुई हे ओर तुम्हारा यत्न अब भाग्य के विपरीत जा 
रहा है |? हि 

“नहीं ! नहीं !! ऐसा नहीं। यदि भाग्य में मेरा आपकी पत्नी बनना 
बदा होता तो मेरे मनमें आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता ।?? 

देवीदत्त हँसकर बोला, “कितनी भोली हो ठुम ! तुम विमल से ग्रेम करती 
थी पर भाग्य से वह नीला का हो गया है। तुमको यहाँ नेनीताल आकर 
मेरे घर में रहने की प्रेरणा तुम्हारे भाग्य ने ही तो दी हे । अब तुम अपने 
कम को भाग्य के अनुरूप कर लो तो पुनः उन्नति के पथ पर बढ़ चलोंगी |?” 

“यह तो मैं नहीं जानती कि मेरा भाग्य सुमकों यहाँ लाया हे या 


मेरा यत्न ? यदि में दिल्‍ली से भाग न आती तो विमल नीला से विवाह 
नहीं करता। मैंने अपने माग्य को यत्न से बदलना चाहा है, परन्तु क्या 


यह सम्भव हे ? मेरा मन तो अब भी कहता है कि नीला से विमल का 
सम्बन्ध स्थायी नहीं हो सकता |?” 
“तो फिर तुमने यह क्‍यों किया हे १? 

“ग्राप रीता दीदी को यह आवारागर्दी क्‍यों करने देते हैँ १? 

“आवारा तो बह है ही। मैं तो उसके आवारापन को एक निश्चित 
पथ में ले जाकर उससे लाभ उठाना चाहता हूँ |?” 

“यही बात मेरी है। विमल' की नीला से सगाई एक अनुचित वस्तु 
है। में उसको होने देकर विमल की उन्नति और उससे अपने लाभ की 
आशा करती हूँ।? क्‍ 
“विमल की उन्नति करने से तुमकों क्या लाभ हो सकता हे ? विशेष 
रूप में जब्र तुम्हारा उससे सम्बन्ध ही कुछ नहीं !(?? 

“सम्बन्ध तो है| मैं उससे प्रेम करती हूँ । यह क्या कम सम््नन्ध है ? 
उसकी उन्नति में ही में अपनी उन्नति मानती हूँ |?” 

“पर तुमको इससे मिलेगा क्या !?? 
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“पन को सन्‍्तोष । अपने प्रेमी की उस्नति में मेरा भी कुछ तो 
हो गया है |” 

“कौन देखता है ऐसी बातों की ??? 

“एक है जो देखता हे !! 

“भगवान्‌ ?” देवीदतत जिल-खिलाकर हँस प 

वास्तव में रामी किसी प्रकार की भी शिक्षा के प्रभाव से अपने आन 
रण को नहीं बना रही थी । उसका वतमान व्यवहार उसके संस्कारों की 
देन था । कान्‍्हू श्रौर कमली की संगत का फल था कि बह प्रेम के श्राश्रय 
वासना से मुक्त रह सकती थो । उसकी सो साँति स्पर्ण था कि उसका 
बाबा कमली से सहृवास करना चाहता था और कपम्रत्नी उसको भाई कहकर 
डाल जाया करती थी | 

जब बह बड़ी होकर डॉक्टर राधाकृष्ण की कोठी में रहती थी और 
कमली कभी विमल से मिलने आती थी, तो रामी उससे उस काल के विषय 
में पूछा करती थी। एक दिन कमली ने रामी को डाटा था। उसको विमल 
ने यह बता दिया था कि रामी उससे ग्ालिंगन करती है। इस बात पर 
उसने रामी को एकान्त में ले जाकर कहा था, “रामी ! तुम विमल से क्‍या 




















चाहती हो !”! 


“मे उससे विवाह करना चाहती हूँ ।” यह रामी का उत्तर था | 

“पगली !” विमल की माँ ने कहा, “इससे तो प्रेम लुप्त हो आाबेगा | 
प्रेम तो दुसरे के लिए त्याग को कहते हैँ । यदि तुम विमल से सचमुच प्रेम 
करती हो तो उसको पढ़ने दों और उसके पढ़ने में सुविधा पहुँचाश्रों । 
बह तुमसे प्रसन्‍न होगा, तो तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो, तुमको प्रेम करने 
लगेगा । तब वह भी तुम्हारे लिए त्यागकर सकेगा | वह बड़ा आदमी बनने 
पर भी तुमको अपने साथ रखेगा |?! 

“पर काकी ! वह केसे मेरे मन की बात को जान सकेगा ??? 

“एक है, जो तुम्हारे मैं, उसमें और सबमें विद्यमान है । बह एक के 


के | ११ 








अन्तरात्मा की बात को दूसरे तक पहुँचाता रइता है 
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इसके पश्चात्‌ रामी ने विमल को शान्ति से अपनी पढ़ाई करने दी 
और विमल के मन में भी रामी के प्रेम की प्रतिक्रिया हुई थी । 

उसका मन कहता था कि विमल उसके वहाँ से घले आने के कारण को 
भाँप जायगा और उसके इस त्याग की भी प्रतिक्रिया उसके मन में होगी । 
वह इस सत्य की परीक्षा करना चाहती थी और उस परीक्षा के समय उसके 
फल को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहती थी। यह प्रबल भावना 
उसको, देवीदत्त के इतने समीप रहते हुए भी, सुरक्षित रखने में सफल हो 
रही थी | 
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हि 


एत दिन चिट्ठी आई | डॉक्टर राधाकृष्णु, स्वरूप रानी और नीला 
नैनीताल म्रमणा्थ आ रहे हैं | व्रज और विमल दोनों विल्ायत गये हुए 


किक 


थे। रीता ने चिट्ठी रामी को सुनाई तो रामी का विचार वहाँ से टल जाने 
का हुआ | 

“क्यों ??? देवीदत्त का प्रश्न था | 
... «“ैंने उनको लिखा था कि मेंने अलमोड़ा के एक रहने वाले से विवाह 
कर लिया है। में उनके मन में अभी यही बात रहने देना चाहती हूँ । जब 
तक विमल का नीला से विवाह नहीं होता, तब तक में प्रकट होना नहीं 
चाइती ।? 

“तो तुम अपने हाथों, अपने प्रेमी की नीला के साथ विवाहने का 
प्रबन्ध कर रही हो ४? 

६ धहाँ ११2 

“क्यों !?? 

“इसी में में विमल की और अपनी मलाई समभती हूँ |?” 

“पविच्चित्न लड़की हो तुम ? अपनी मृत्यु का वारएट आप ही निकाल 
रही हो १?! 
“नहीं जीजा जी ! मैं अपने लिए एक सुवर्शिल जीवन का निर्माण कर 


। १६४ 
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लें हैं। तुम ।! 
बेदन है कि मेरे विषय में उनसे कुछु न कहा जाय। मुझ 
मिखारिन पर दया करों। में कल प्रातःकाल पहली बस से अलमोड़ा चली 
जाऊँगी |”! 

डाक्टर राधाकृष्ण को स्वप्त में भी यह विदित नहीं था कि रामी रीता 
के घर रहती है। वे तो तीन वर्ष के पश्चात्‌ रीता से मिलने श्रा रहे थे। 
उनको देंबीदत्त के पत्रों से ऐसा विश्वास द्वो चुका था कि पति-पत्नी सुखी 
जीवन व्यतीत नहीं कर रहे | इसमें वे इनको सद्ायता करने का विचार 
रखते थे । 

जब वे मोटर के अड्डे पर टैक्सी से उतरे तो देवबीदत उनके स्वागत 
के लिए. खड़ा था। नीला ने पहचाना, “मम्मी ! जीजा जी खड़े हैं |” 

डाक्टर ने पूछा, “ओर रीता १!” 

“बह तो दिखाई नहीं देती ।! 

देवीदत आया तो डाक्टर ने हाथ मिलाया, मुख समाचार पूछा और 








फिए रीता के विषय में पूछा । देवीदतत ने कहा, “घर पर चलिए.। संत 


कुछ पता चल जायगा |!” 

इससे स्वरूप "रानी के माथे पर त्योरी चढ़ गई, परन्तु डाक्टर मुस्करा 
कर बोला, “अ्रच्छा चलों ।” 

एक रिक्शा में स्वरूप रानी और नीला, दूसरी में उनका सामान और 
तीसरी में डाक्टर शोर देवीदत्त सवार हो मल्‍ली ताल को चल दिए। देबी 
दत्त का मकान उसी ओर था 

मांग में देवीदत्त ने डाक्टर को रीता के विषय में बता दिया | उसने 
कहा, “रीता को रात लखनऊ से तार आया था। वर्दों कांग्रेस इलेक्शन 
बोर्ड ने उसे बुला भेजा है। बह कांग्रेस टिकट पर इस स्थान से यू० पी० 
घारा-सभा के लिए खड़ी होना चाहती है। इस कारण बह प्रातःकाल ही 
>क्सी से बरेली के लिए चली गई है ।” 
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“कब्र तक लोटेगी १? 

“यह वह वहाँ जाकर लिखेगी |? क्‍ 

“आप अपनी सुनाइए | केसे जीवन चल रहा है १”? 

“टीक वैसे ही जेसे विवाह से पूर्व चलता था। केवल खर्चा अधिक 
हों गया है। आपका मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने जो खर्चा मेरे गले 
में बाँधा था, उसका एक भारी अंश दे भी दिया था। अ्रभी तक तो कुछ 
विशेष कष्ट नहीं हुआ, आगे के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता |?” 

“आपको आजकल क्या वेतन मिलता है १”? 

“अ्रब अढ़ाई सौ मिलता है ।” 

“रीता को उसमें से क्या दे देते हैं |आ्रप १? 

“सवा सौ | इसमें वह अपने कपड़े, टायलेंट इत्यादि का खर्चा, मकान 
का आधा किराया और जब कभी रोटी घर खाती है, तो एक रुपया प्रति 
खुराक के हिसाब से दे देती है । वह प्रायः चाय तथा भोजन घर से बाह 
मित्रों के स्थान पर करती है। अपने सवा सौ मैं से शेष घर का खर्चा में 
चलाता हूँ । घीरे-धीरे इस प्रकार निर्वाह करने का अभ्यास हो गया है ।?? 

“इतनी आमदनी पर वह चुनाव लड़ने जा रही है क्‍या १? 

“ग्रब तो श्राप आये ही हैं । यह बात उससे पूछ लीजियेगा |” 

““इमने कुछ रुपया दहेज के रूप. में भी तो दिया था १?” 

“हाँ ! वह भी हमने आधा-आधा बाँट लिया है | उसमें से उसके पास 
क्या बचा है, में जानता नहीं | मेरे भाग में से तो अभी कुछ बचा है |”? 

“पर देवीदत्त'! अढ़ाई सौ तो बहुत कम आय हैं। शायद यही कारण 
है कि उसकी तुमसे बनतो नहीं ।?” 

“यह हों सकता है। इस पर भी मेंने कोई बात छिपाकर तो रखी 
नहीं थी। मेरी कम आय की बात पर तो विवाह से पहले विचार करना 
चाहिए था।”? रा 

“हमारा विचार था कि आपकी आवश्यकताएँ बढ़ेगी तों आप आय 
भी बढ़ाने का यत्न करेंगे |? 
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सिद्धान्त को मानने वाला हैँ कि आवश्यकताएँ आविष्कार की 
सिटी इज्ञ दि मदर ऑफ़ इन्वेन्शन), परन्तु डाक्टर साहब ! 
को ५++ मा अनुभव हुआ है कि विवाह से मेरी आवश्यकताएं अधिक नहीं 

हु इससे मे मेरा बोसा बढ़ा है। बोमा तो कमर तोड़ देता है, मन में स्फूर्त 
उत्पन्न नहीं करता |?! 

डाक्टर, मास्टर को विवेनना पर मम्जमुस्ध हो उसका मुख देखने & 
उसके मुख से ये शब्द निकले, “श्रावश्यकताएं नहीं, बोसका बढ़ा है | खूब ! 
खूब ! पर देवीदत्त, दोनों में क्या अन्तर मानते हो 7? 

८“ एक अपनी इच्छा से स्वीकार की जाती है । वह जीवन का एक श्रंग 
हो जाती है| दूसरी बाहर से लाद दी जातो है । जीवन उस का तिरस्कार 
करता हैं। रीता देवी मेरे जीवन का अ्रंग नहीं बन सकी, इस कारण वह 
बोभा-मात्र ही है |” 

डाक्टर ने कुछ और जानने के लिए, पूछा, “रीता से जीवन एकमय 
. करने का यत्न क्यों नहीं किया !!” ५ 

“उसके लिए. अवसर ही नहीं मिला | वह विवाहित जीवन की एक 
'कोश्ौपरेटिव सोसाइटी” मात्र सममती है । बह भी देखने वालों की आँखों 
में घूल भॉकने के लिए |” 

डाक्टर सीता के इन विचारों को जानता था। इस पर भी उसका 
विचार था कि एक युवक युवती के समीप रहे तो दोनों में यौन-सम्बन्ध 
होता स्वाभाविक है श्र उसके पश्चात्‌ दोनों के जीवन एक प्रवाह में 
बहने लगते हैँ | इस कारण उसने कहा, “प्रतीत होता दे कि आपका परस्पर 
यौन-सम्बन्ध कुछ अधिक घनिष्ट नहीं हुआ !?! 

“घनिष्ठ की बात छोड़िये | वह हुआ ही नहीं और हे ही नहीं ।”' 

“तो इसमें दोष किस का मानूँ --तुम्हारा या लड़को का 2? 

“४ मैं तो दोष किसी का भी नहीं मानता | हमारा विवाह हुआ ही नहीं 
ऐसा समभता हूँ | हमारा एक कास्ट्रेक्ट हुआ है, जिसमें योन-सम्बन्ध की शत 





























डाक्टर इस अवस्था को जान कर गम्मीर हो गया । वह मन में विचार 
करता था कि रीता को आवारागर्दी से बचाने के लिए उसने इस भले 
मनुष्य के गले में बोका लथ्का दिया है । 

इस समय वे मकान पर पहुँच गये थे | पहाड़ पर कुछ चढ़ कर मकान 
था। मकान से पूर घाटी का दृश्य दिखाई देता था। मकान के सामने 
एक छोटी सी पुष्प-वाटिका थी। मकान में रसोई, गुसलखाना छोड़ कर चार 
कमरे थे | एक कमरा यीता ने बन्द कर रखा था । एक बेठक थी, जहाँ रीता 
से मिलने के लिए आने वाले लोग बेठते थे। मास्टर से तो कभी द्वी कोई 
घर पर मिलने आता था। एक कमरे में रामी ठहरी हुई थी। वह अपना 
कमरा खुला छोड़ गई थी। इसी में देवीदत ने डाक्टर और स्वरूप रानी 
तथा नीला को ठहरा दिया । चौथा कमरा देवीदत्त के अपने पास था । नीचे 
के तल पर एक कोठरी मै नोंकर रहता था । 

रामी का कमरा मकान के पिछुवारे में था और वहाँ से ताल का दृश्य 
बहुत ही भली भाँति दिखाई देता था। | 

जब स्वरूप रानी अपने बिस्तर इत्यादि सामान लगवा चुकी तो 

भोजन का प्रबन्ध हों गया। भोजनोपरान्त वे कमरे की ख्विड़की में से ताल 
का दृश्य देखने में लीन थे, जब देवीदत्त ने उनसे सार्यकाल तक की छुट्टी माँगी, 

“मुझको लड़कों की एक सभा में जाना हे। तब तक आप से छुट्टी 
चाहता हूँ |?” 


कै उक॥ 
डाक्टर एक सप्ताह के लिए नेनीताल श्राया था। उस काल में यीता 
लखनऊ से लौट कर नहीं आई । डाक्टर इत्यादि को आये तीन दिन होगए, थे, 
जब उसका पत्र आया । उसमें उसने शीघ्र नेनीताल न लौट सकने के विषय 
में लिखा था, “यहाँ इलेक्शन बोर्ड वाले मंगड़ा कर रहे हैं | वे टिकट देने 
के लिए रुपया माँगते हैं | में उनसे बातचीत कर रही हूँ | कठिनाई यह है 
कि मैं कांग्रेस के आन्दोलनों में जेल नहीं गई। इस कारण एक लक्ष्मी 


श्र द हे. १६६ 











चन्द शाह को टिकट देने की बात चल रही हे | वे पिछुले नमक सत्याग्रह 
में जेल गए थे और दस सहंख रुपया इलेक्शन बोर्ड को दे मी रहे हैं | 
इस पर भी में निरुत्साह नहीं हुई हूँ श्ौर टिकट पा जाने की आशा में हूँ । 
एक मुसीबत यह हे कि कांग्रेस का इतना प्रभाव है कि उसके टिकट के बिना 
चुनाव में जीतना श्रसम्भव ही है |?” 

इससे स्वरूप रानी और नीला को बहुत निराशा हुई। डाक्टर की 
चिट्ठी पढ़ हँसी निकल गई । देवदत इस हँसी का अर्थ नहीं समझ सका । 
उसके, प्रश्नभरी दृष्टि से अपनी ओर देखने पर डाक्टर ने कहा, “हम 
शीघ्र ही दिल्‍ली लौट जाना चाहते हैं। रीता से मिल कर आप दोनों के 
कॉन्ट्रेक्ट में कुछ परिवर्तन कराने का यत्न करना चाहता था, परन्तु यह 
लड़की तो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही । 

..._ “देवीदत्त !” डाक्टर ने गम्भीर हो पुनः कहा, “मुझ को शोक है कि 
इंस विवाह से हमने तुम को कुछ कष्ट ही दिया है |”? 

“आप मेरे विषय में चिन्ता न करें |? देवीदत ने गरदन डँची कर 
कहा, “'मैं अपना काम चला ही रहा हूँ | साथ ही आपका दिया हुआ घन 
मेरे बहुत काम आया है । उसके लिएं मैं आमभारी हूँ। में चाहता था कि 
रीता देवी से कॉन्ट्रेक्ट मैं जिस वस्तु का श्रभाव था, वह किसी अन्य से कॉलेक्ट 
करके पूरा कर लूँ । यह अभाव अस्थायी रूप में तो पूर्ण किया जा सकता है, 
परन्तु अभी तक कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं मिला । 

““इस पर भी आप यहाँ ठहरिये । यहाँ का जलवायु बहुत अच्छा हे । 
नीला को तो निस्सन्देह लाभ होगा। पढ़ाई के कारण वह कुछ दुषली हो 
गईं प्रतीत होती है ।?? 

... “नीलां जाने और नीला की माँ जाने । मैं तो एक सप्ताह से अधिक 
नहीं रह संकता ।?? 

स्वरूप रानी कहती थी कि यंदि रीता से बिना मिले चले गये तो इतना 
समय भी व्यर्थ जायगा । इस पर यह निरंचय हुआ कि स्वरूप रानी और 
नीला एक होटंल में ठहर जाएँ और रीता से मिल कर, जत्र म॑न करे, दिल्‍ली 





१७० 























गीट आएँ। 

.. देवीदत्त ने कहा भी कि बे उसके मकान में ही ठहर सकते हैं, परन्तु 
डाक्टर ने यह उचित नहीं समझा | इस पर भी जब तक डाक्टर रहा वे 
सब देवीदत्त के मकान पर ही रहे | 

इस बीच में एक घटना हो गईं | उसी कमरे में, जिसमें वे ठहरे 
थे, दरी के नीचे से एक पत्र निकला, जो रामी के नाम आया था। ऐसा 
अतीत होता था कि कभी बह पत्र भूल से कमरे में बिछी दरी के परत में 
आ गया और वहाँ छिपा रह गया था | 

आज स्वरूप रानी ने बिस्तर और अन्य कपड़े धूप में डालने के लिए. 
निकाले तो नौकर से कमरे में रखे पलंगों को भी धूप लगाने के लिए 
निकलवा दिया । एक पलंग उठाते समय दरी उठ गई और नीचे से एक 
खुला लिफाफा, जिस पर लिखा थां, 'रामी, द्वारा मास्टर देवीदत्त, मल्ली 
ताल, नेनीताल' मिल गया | 

नीला ने लिफाफा उठा लिया ओर माँ से बोली, “मम्मी ! यहाँ रामी 
की एक निशानी रह गई प्रतीत होती है ।” 

“कौन रामी १?” ः 

“वही रामी होगी, जो दिल्‍ली से किसी के साथ भाग आई थी । और 
कौन हो सकती है ? वह यहाँ आकर इस कमरे में ठहरी होंगी | देखो दरी 
के नीचे से यह लिफाफा निकला है ।” 

डाक्टर को लिफाफा दिखायां गया | वह खुला हुआ था और उसमें 
से चिंठ्ठी निकल चुकी थी | चिट्ठी दिल्ली से आई थी । डाक्टर इस लिफाफे 
पर मोहर की तारीख देखने लगा। मोहर फीकी छुपी थी। इंस पर भीं 
सन्‌ १६३६ भली भाँति पढ़ा जाता था | डाक्टर इस चिट्ठी को देख गम्भीर 
विचार मैं पड़ गया ! रामी को दिल्‍ली से आये डेढ़ वर्ष हों चुका था और 
यह चिट्ठी पाँच मास से पुरानी नहीं हों सकती। फिर पता माफत॑ मास्टर. 
देवीदंत लिखा था। इसका अथ यह हे कि वह यहाँ पीछे भी आकर ठहरो 
हैं ओर इन दिनों की, मास्टर ने रामी की कोई बात इन से नहीं की । 











इस पर डाक्टर ने देवीदत्त के नोकर को बुलाकर पूछा, “हमारे आने से 
पहले इस कमरे में कौन रहता था १?” 

नौकर बितर-बितर मुख देखता रद्द गया। वह उत्तर देने में संकोच 
कर रहा था | डाक्टर का सम्देह और भी प्रबल हो गया | वह नौकर को कमरे 
की खिड़की में ले गया ओर दोनों खिड़की में से ताल का दृश्य देखते हुए. बातें 
करने लगे | इस समय स्वरूप रानी और नीला कमरे से बाहर कपड़े धूप मेँ 
फैला रही थीं । 

नोकर ने मिभकते हुए कहा, “साहब ! मेरा नाम न लिया जाय तोः 
बताऊँ १९? 

“हाँ बताओ | तुम्हरा नाम बीच में नहीं आएगा ।? 

“यहाँ एक लड़की रहती थी | उसका नाम रामी था| वह परिडताइनः 
जी को दीदी कहती थी और मास्टरजी को जीजा। परिड्ताईनजी तो दिन- 
भर घूमती रहती थीं और मास्टरजी रामी के साथ भोजन करते थे तथा 
अ्रमण करने जाया करते थे ।? 

“उसका मास्टरजी से केसा सम्बन्ध था ??? 

“सो तो में कुछ नहीं जानता । इतना कद्द सकता हूँ कि मेंने उसको 
मास्टरजी से कभी भी न तो अनुचित व्यवहार और न ही कोई ऐसी-बेसी 
बात करते देखा, सुना हे । इस पर भी मास्टरजी जब उसको £गार करने 
को कहते थे, तो वे करती थीं |?” 

“कभी किसी क्लब या होटल में जाते. थे १? 

“नहीं ! हमने कभी जाते नहीं देखा । यहाँ तक कि रामी कभी मारटर 
जी के साथ सिनेमा देखने भी नहीं जाती थी।” द 

. “अब वह कहाँ है १? 
“आपके आने से कुछ घण्टे पूव, वह अलमोड़ा चली गई थी | सुना 


है आठ-दस दिन तक लौंटेगी |? 


... डाक्टर मास्टर देवीदत्त के अस्थाई सम्बन्ध के रहस्य को समझ गया 
उसको यह समझ आया कि कमी-कभी चोरी-चोरी रामी से देवीदत्त का यौन- 








सम्बन्ध होता रहा है। इस विषय में नोकर से ओर कुछ नहीं पूछा गया 
ड्स पर भी डाक्टर मन-ही-मन इस रहस्य को सुलभाने के लिए. योजना बनाने 
लगा। उसने नीला तथा स्वरूप रानी को इस विषय में कुछ नहीं बताया । 
डाक्टर ने देवीदत से पूछा, “रामी के विध्यय में पता चला कि वह कहाँ 
ण्ह्ती हे ९१5 

“कुछ पता नहीं कि वह कहाँ हे । यहाँ से अलमोड़ा गई थी |? 

“कब गई थी ?? 

देबीदतत ने बहुत चतुराई से बात बदल दी, “वह दिल्ली से क्‍यों 
चली आईं थी, पता नहों चला । रीता देवी का अनुमान था कि उस 
का विमल से विवाह होने वाला है। फिर एकाएक वह आई और उसके 
पीछे यह समाचार मिला कि विमल और नोला की सगाई हो गई है ।” 

“उससे पूछना था| वह क्‍या कहती थी ??? द 

“वह तो कहती थी कि वह अलमोड़ा के एक युव्रक से प्रे म करने लगी 
डे ओर उपके साथ भाग आई हे। परन्तु मुझको उसके कहने पर सम्देह 
होता है ।” 

“तो उसके साथ वह युवक नहीं था १? 

“यहाँ वह अकेली ही आई थी ।?” 

“धग्रापकों उसकी बात पर सन्देह क्यों हुआ १” डाक्टर ने बात को स्पष्ट 
करने लिए पूछा । 

देवीदत्त मुस्कराया और बोला, “दिल्ली में मेने उससे सम्बन्ध उत्पन्न 
करने का यत्न किया था, परन्तु उसने ना कर दी थी और उसके बाद वह 
किसी नोकर के प्रेम मैं फँस गई होगी, यह विश्वास नहीं होता ।? 

“यह तो कोई युक्ति नहीं ! वह यहाँ कितने दिन रही थी १?” 

“जब तक उसके मनमें रहने की इच्छा हुई ।?? 

डाक्टर हँस पड़ा। उसके मन की बात जानने के लिए, उसने कहा, 
«“पुझको ऐसे प्रमाण मिल गए हैं कि वह हमारे आनेसे एक दिन पहले इस 
इमारे वाले कमरे में रहती थी ।?? द 


१७३ 











देवीदत्त मुस्कराया ओर चुप कर रहा। 


न 
स्वरूपरानी की इच्छा थी कि वह रीता से मिलकर ही दिल्ली लौगेगी 
इस कारण उसे और नीला को एक होटल में ठहरा कर, डाक्टर दिल्‍ली 
लौट गया । डाक्टर के जानेके दूसरे दिन ही रामी अलमोड़ा से लौट आई | 
आने पर उसको विदित हुआ कि स्वरूप रानी अभी भी नेनीतालमें ठहृरी हुई 


 है। उसको अपने को प्रकट करना अभी रुचिकर नहीं था, इस कारण वह 


पिछले पाँव लोट गई और पुनः अलमोड़ा चली गई । जाने से पूर्व देवी- 
दत्त ने उसे यह बता दिया था कि डाक्टर को उसके वहाँ रहने का सम्देह 
हो गया है। रामी का कहना था, “जब तक वे स्त्रय॑ अपने यत्न से पूर्ण 
रहस्य जान नहीं जाते तब तक आपको मेरे विषय में कुछु भी नहीं बताना 
वाहिए | मैं अपने को ऐसा रखना चाहती हूँ कि रहस्योद्घाटन के समय 
मेरी आँख लज्जा से कुकने की आवश्यकता न समझे ।?? 

देवीदत्त रामी के व्यवहार पर विस्मय करता रहा | वह, उसके अ्रन्त- 
रात्मा में उठ रहे मार्वों को जेसा समझ सका था, मिथ्या मानता था | 

स्वरूप रानी ओर नीला होटलमें रहती हुई भी प्रायः नित्य देवीदत्त को 
मिलने आती थीं । देवीदत्त भी प्रायः नित्य सायंकाल को, भोजन होटल में 
उनके साथ खाता था | स्वरूप रानी को वहाँ ठहरे एक सप्ताह और व्यतीत 
हो गया और रीता अभी भी नहीं आई । इससे स्वरूपरानी को बहुत क्रोध 
आ रहा था, परन्तु वह कर ही क्‍या सकती थी ? रीता के दो पत्र लखनऊ 
से आये थे, परन्तु उन दोनों में उसने अपने ठहरने का पता नहीं लिखा था| 

नीला की भी रीता के इस व्यवहार पर बहुत रोष था। उसने श्रपनी 
माँ से एक दिन कहा, “मम्मी ! कितने दिन तक हम यहाँ उसकी प्रतीक्षा 


करते रहेंगे १? 


समीप देवीदत्त बेठा था | उसने कहा, “जब तक नेनीताल का जलवायु 


. अनुकूल रहता है |” 
रस 
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“इसमें जलवायु की क्‍या बात हे ! हम काश्मीर जाने वाले थे। 
मम्मी ने कहा कि एक सप्ताह तक दीदी के पास ठहर कर दिल्ली लौट 
जायेंगे ओर फिर वहाँ से काश्मीर चलेंगे |? द 

“काश्मीर में क्‍या रखा है! स्लेच्छु देश हे। लोग गन्दे हैं, मकान 
पिस्सुओं ओर खट्मलों से मरे रहते हैं| वर्षा हो तो कई दिन तक कीचड़ 
बना रहता हे | वर्षा बन्द हो तो मलेरिया फेल जाता है । नेनीताल के समान 
सुन्दर स्थान वहाँ आपको नहीं मिलेगा |? 

“आप वहाँ गये भी हैं कमी १? 

“तीन बार गया हूँ । मुझको तो वह स्थान पसन्द नहीं ।” 

“ग्राप काश्मीरी पंडित होते हुए ऐसा कहते हैं १? 

“होंगे काश्मीरी मेरे पूवंेज। अब तो में अलमोड़ा-नेनीताल का रहने 
वाला हूँ | मुमको तो काश्मारी हातों को दूर से ही देख, उनसे दुगन्‍्ध आने 
लगती हे |? 

“ओर वहाँ के फल १?” 

“फलों की यहाँ भी कमी नहीं | चेरी, बग्युगोशे, आलूबुखारे, सेब, जो 
कुछ भी चाहें यहाँ मिल जाते हैं |” 

देवीदत की समालोचना ने नीला के मन में काश्मीर जाने के विचार 
को टीला कर दिया । इस पर भी स्वरूप रानी ने कहा, “फिर भी कितनी 
प्रतीक्षा की जा सकती है रीता की १? 

“मम्मी !” देवीदत ने कहा, “जहाँ इतने दिन तक ठहरे हैं, कुछ दिन 
और ठहर जाइये | नीला देवी का कालेज तो श्रमी खुला नहीं और फिर 
मेरी ओर देखिये | मैं कब से आपकी सुपुत्री की अतीक्षा कर रहा हूँ।? 

. “कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आप १?” नीला ने अपने चुलबुले पन में. 
पूछ लिया । 

देवीदत को सर्तक उत्तर था, “जब से हमारा विवाह हुआ हे, तब से 
ही समम लें |?” 

नीला इसका अर्थ समझ गई और लज्जा से लाल हो गईं। इस कारण 
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उसने एक दिन, जब दोंनों ताल के किनारे खड़े नोकाश्रों के बहने का दृश्य 
देख रहे थे, पूछु ही लिया, “जीजा जी ! दीदी आपसे लड़ी हुई है क्या ?? 

“हाँ और नहीं भी ।?? 

“वाह ! आप मुझको मूर्ख समभते हैं क्या !?” 

“नहीं नीला देवी ! आप अभी बच्ची हैं। कुछ बातें श्रभी 
नहीं सकती |? 

नीला हँस पड़ी और बोली, “आपकी आ्रायु बड़ी हो गई हे, इससे 
आप कई बातें बचपन की भूल गये हैं |” 

इस बात को सुन देवीदत्त नीला के मुख की ओर देखने लगा। उसे 
कुछ ऐसा समझ आया कि नीला की आँखों में शरारत समा रही है| उसने 
उसे और उत्साहित करने के लिए, कह दिया, “अपनी जानकारी में तो में 
अपनी स्मरण-शक्ति को बहुत अच्छी सममता हैँ । हाँ यह है कि आजकल 
के बच्चे शायद वे खेल खेलते हें, जो मेरे काल में नहीं खेले जाते थे |” 

“क्या खेल खेलते थे आप बचपन में !?? 

“हम कबड्डी खेलते थे। गेंद फेंकना, गाना-बजाना, दौड़ना, कूदना, 
इत्यादि खेल पसन्द करते थे |” 

“ओर हम क्या खेलते हैं !? 





बव समझ 


“एक स्कूल मास्टर के अनुभव का आप समर्थन करेंगी । ग्राजकल 


के लड़क्रे-लड़कियाँ आँख मिचौनी लेलना अधिक पसन्द करते हैं |?” 
नीला इसका अथ नहीं समझी । उसने तुरन्त कह दिया, “आपके 
स्कूल में अवश्य यह खेल विशेष महत्व रखता होगा। हमारे कालेज में तो 
हाकी, फुटबाल, क्रिकेट इत्यादि ही खेले जाते हैं |?” हल 
. “हाँ! पर यह तो खेल के मैदान में है न | एक स्कूल के कितने लड़के 
इसमें भाग ले सकते हैं ? में समभता हूँ कि यदि जीवन-द्षेत्र में देखें तो मेरे 
कथन का समर्थन ही होगा । जितना अधिक सम्पर्क हमारा अपने माता- 
पिता से तब था, उतना ही अधिक आज लुकाव-छिपाव हो गया है |” 
“मैं तो इससे उलट देखती हूँ। हम अपने माता-पिता से जिस स्वतन्त्रता 
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से बातचीत करते हें, पुराने समय में नहीं होती थी |” 

“बातचीत करना तो हो सकता है, परन्तु वह बात-चीत मन के भावों 
को छिपाने के लिए नहीं होती क्या १”. 

देवीदत्त ने मुस्कराते हुए. नीला की आँखों में देखा | वह दूर सामने 
किनारे पर आ-जा रहे सैर करने वालों को देख रही प्रतीत होती थी। 
वास्तव में वह देवीदत्त के कहने का अथ समभने का यत्न कर रही थी | 
उसने कहा, “मैं तो समभती हूँ कि मैंने अपने मन के भावों को छिपाने का 
कभी यत्न नहीं किया ।?? 

इस समय स्वरूप रानी हाथ में तार लिये आ गई । तार देवीदत्त का 
नौकर होटल में दे गया था। उसका विचार था कि मास्टर वहाँ होगा । 
देवीदत्त ने तार खोला । तार रीता का था। लिखा था, “शॉट कांग्रेस 
टिकट | रीचिंग टेन्थ [?? 

स्वरूप रानी ने कहा, “तो कल आ रही है १? ह 

“यही लिखा है |?” 

इस पर नीला ने पूछा, “क्या अभी मी कुछ सन्देह है ?” 

“मुझको कभी विश्वास हुआ ही नहीं, तुम्हारी दीदी पर |”? 

यह बात स्वरूप रानी को पसन्द नहीं आई। इस पर भी यीता के 
देबीदत्त से व्यवहार की जो व्याख्या वह सुन चुको थी, उसके प्रकाश में देवीदत्त 
का कटाक्ष स्वाभाविक ही प्रतीत होता था। पर नीला आज हवाई धोड़े पर 
सवार थी। उसने कहा, ““जीजाजी ! जब आपको दीदी पर विश्वास नहीं 
तो यह विवाह व्यथ ही हुआ हे न १? 

“नहीं ! ऐसी बात नहीं नीला देवी ! मैं एक व्यवहारिक पुरुष हूँ। 
प्रत्येक वस्तु से लाभ उठाने का ढंग मुझकों आता है। सो इस कहे जाने 
वाले व्यथ के विवाह से भी में कुछ तो लाभ निकाल ही लेता हूँ |?” 

“क्या लाभ होता होगा आपको ? दीदी इधर-उधर भागती रहती है 
आर आप स्कूल में भाड़ झोंकते हैं |? 

देवीदत्त हँस पड़ा और ताल में नोकाओं की हों रही दौड़ को देखता 
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रहा | 

रीता आई तो चुनाव के प्रबन्ध में लग गई। उसने कुलियों को सभा 
बुलाई और उसमें बताया कि कांग्रेस मारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन 
चलाने वाली हे । इस कारण प्रत्येक देशवासी को, जो भारत माता का भक्त 
हे, कांग्रेस को वोट देना चाहिये। उसने यह भी बताया कि वह निर्धन 
जनता से सहानुभूति रखती है ओर उनके कल्याण की चिन्ता करती रहती 
है| इस कारण उनके वोट की वह ही अधिकारिंणी हे। उसने दुकानदारों 
और नेनीताल के किरायेदारों को बताया कि वह एक निधन स्कूल-मास्टर 
की बीवी होने से एक किराये के मकान में रहती हे। वह स्वयं किरायेदार 
होने से किरायेदारों की कठिनाइयों को समझती हे । इससे वह ह्वी उनके 
वोट की हकदार है | वह वहाँ पर रहने वाले सरकारी नौकरों को भी मिली 
आर उनको कहने लगी कि उसका मेल-जोल सरकारी अफसरों से हे । वह 
उनके लिए बहुत कुछु कर सकती है | 

इस प्रकार नेनीताल में लौटते ही वह चुनाव के कार्य में व्यस्त हो 
गई । पहले दिन वह अपनी मां ओर बहन से मिली और फिर दो सप्ताह 
: व्यतीत हो गए और वे उसको देख भी नहीं सके | 
.... इस सब समय देवीदत्त नित्य स्वरूप रानी और नीला से मिलने जाता 
_ था। साययकाल जब वह स्कूल से घर आता तो सीधा होटल में जा पहुँचता । 
वहाँ नीला और स्वरूप रानी के बीच बेंठ चाय पीता श्रौर फिर इधर-उधर 
की बातों में दो-तीन घन्टे व्यतीत कर, रात को खाना खा कर लौट आता । 
कभी चाय के पश्चात्‌ वे तीनों घूमने भी चले जाते। इन दिनों उसने 
रीता के विषय में कभी कोई बात नहीं की। वह सदैव अपनी सास और 
. साली को प्रसन्न करने में लगा रहता था । अन्त में यह स्थिति स्वरूप रानी 
. को असह्य हो गई । उसने एक दिन पूछ ही लिया, “रीता किस समय घर 

आती है १? 
“मम्मी ! में सोया होता हूँ तो वह आती है और वह सोई होती हे 

कि में स्कूल चला जाता हूँ।? 














“में आज उससे अवश्य मिलेगी |?” 

“कुछ लाभ नहीं होंगा। कोई कष्ट हो तो मुकको बताइये । में आपकी 
सेवा के लिये तैयार हूँ ।” क्‍ 

“हम कल यहाँ से चले जाना चाहते हैं । इस कारण में उससे कुछ 
कहना अपना कर्तव्य मानती हूँ |?” द 

“तो ऐसा करिये। भोजन कर आप रात को मेरे निवास-स्थान को सुशों- 
भित करिये और वहाँ उसकी प्रतीक्षा करिये | वहीं रात सोइथे और वहाँ ही 
उससे मेंट करने का अच्छा अवसर मिल जायगा |? 


ई की |? 

विवश स्वरूप रानी ओर नीला रात के भोजन के पश्चात्‌ देवीदत्त के 
साथ उसके मकान पर जा पहुँचीं ओर रीता के कमरे मैं जा बेठीं । 

बैठक में कुछ लड़के खहदर के कपड़े पहने वोटरों की सूचियाँ नकल कर 
रहे थे। कुछ बैठे गप्पें हाँक रहे थे। एक तीस-पैंतीस वर्ष की आयु का 
पुरुष कुछ उपस्थित लोगों की काम बाँट रहा था। “देखों भोला !!?” एक 
लड़के से वह कह रहा था, “तुम मल्‍लीताल पोलिंग बूथ की सूच्री ले लो 
ओर कल से ही वोटरों से मिलना आरम्भ कर दो | पाँच दिन में दो सदस्र 
बोटरों से मिलना है | जब्र मिल लोगे तो फिर रीता देवी तुम्हारे साथ जायँगी 
ओर सबसे प्राथंवा कर आएँगी ।” , 

“महेश !” उसने एक दूसरे से कहा, “यह पोस्टर का ड्राफ्ट लेकर 
तुम बरेली चले जाओ और छुपवा कर परसों लौट आना । बताझ्ो कितना 
रुपया तुमको दे दिया जाय १”? ह 

इस प्रकार काम बहुत वेग से चल रहा था । स्वरूप रानी पिछले कमरे 
में बेठी यह हलचल सुन रही थी। देवीदत और नीला रामी के कमरे में 
पूर्णिमा की चाँदनी में ताल की छुटा देखने लगे | दोनों एक दूसरे से सटकर 
खिड़की में खड़े देख रहे थे। चाँदी की चादर के समान ताल में पानी 
प्वमक रहा था ओर काले-काले पहाड़ उसको चारों ओर से घेरे ऐसे दिखाई 
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देते थे, मानों राक्षस दर्पण में मुख देखने को उमड़ रहे हों। 

कितनी ही देर तक दोनों चुपचाप इस अति मनमोहक दृश्य की देखते 
रहे । एकाएक नीला ने एक गम्भीर साँस छोड़ी और देवीदत्त ने यह 
अनुभव किया | इससे वह उसके मुख की ओर देखकर पूछने लगा, “क्या 
सोच रही हो नीला ??? 

£ “कुछु नहीं |?! 

“कुछ तो है । फिर आँख मिचोनी खेलने लगी हो न मुझ से १” 

नीला को उस दिन की बात याद आ गई | इस पर उसने कहा, “में 
आपके विषय में ही विचार कर रही थी |”? 

“क्या विचार कर रही थी १?? 

“तो आप नहीं जानते क्‍या ?? 

“मेरी बातें अनेक हैं। तुम इस समय किस विषय में विचार कर 
गम्भीर निःश्वास छोड़ रही थीं १? 

“में विचार कर रही थी कि कितना नीरस जीवन हे आपका !” 

“यह सर्वथा सत्य नहीं हे नीला ! कम-से-कम इस समय में अपने 
. को अति आनन्द में पाता हैँ ।” 

“क्या आनन्द मिल रहा है आपको ? इस मनोहर चाँदनी रात में 
क्या आप यहाँ कुछ अभाव नहीं पाते १? 

“पाया करता था, परन्तु इस समय नहीं। जब तक्क तुम मेरे साथ यहाँ 
खड़ी हो मेरे मन में किसी अ्रभाव का विचार नहीं रहा |” 

एक क्षण के लिए नीला का कन्धा फड़का और इसको देवीदत ने अनु- 
भव किया । दोनों के कन्बे एक-दूसरे से लग रहे थे। देबीदत्त ने अपनी 
. बात जारी रखी, “पुरुष और स्त्री एक-दूसरे के अभाव की पूर्ति के लिए. 
. प्रकृति ने बनाये हैं और जब-जब ये दोनों इकछ्ठे होते हैं तो वे अभाव मिट 

जाते हैं। में इस समय ऐसा ही अनुभव करता हूँ |? 

कमरे में लेम्प जल नहीं रहा था। केवल खिड़की में से आ रही 

पाँदनी ही वहाँ प्रकाश का खोत थी। इस कारण देवीदत्त यह कह 
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नीला के मुख पर देखने तों लगा पर वह वहाँ कुछ देख नहीं सका | नीला 
अपने सामने देख रही थी। वह अभी भी किसी गम्भीर विचार में पड़ी 
चुप थी। देवीदत ने अपनी बात की और अधिक व्याख्या करने के लिए. 
कहा, “क्या विवाह होने से कोई विशेष सम्बन्ध बन जाता है! में इसका 
अनुभव नहीं रखता | हाँ आज की भाँति कभी किसी स्त्री से बातें कर 
अथवा केवल चुपचाप हाथ में हाथ पकड़कर अपने अभाव की पूर्ति हो रहो 
अनुमव करता रहता हूँ |? 
इतना कह उसने अपना हाथ नीला के हाथ पर अ्रति कोमलता से 
रखकर कहा, “ऐसे दृश्य ही हैं, जो सुभको नैनीताल के साथ बाँधे हुए हैं 
आर जीवन की कट्ठता को शेष करते रहते हैं ।” 
नीला ने अमी भी कुछ उत्तर नहीं दिया और दोनों फिए चुपचाप 
ताल के दृश्य को देखने लगे | दोनों खिड़की की चौँखट पर बोभा डाले 
बाहर को झुंके हुए थे। धीरे-धीरे नीला के सिर के बाल देवीदत की गाल 
पर लगने लगे और उसका मुख उसके कम्घे पर टिक गया । देवीदत्त अपना 
हाथ उसकी गरदन की ओर से उसके सिर पर ले गया और अपनी उंगलियों 
को उसके बालों में फेरने लगा | नीला किसी अतीत की स्म्ृतियों में खोई डर 
थी। उसने न तो अपना सिर उसके कम्बे से उठाया और न ह्वी वह उसके 
समीप से हटी । ते 
: दूर घड़ियाल ने रात का एक बजाया। देवीदत्त ने कहा, 'नीला ! 
एक बज गया है। अब चलकर सोना चाहिए ।”? 
“ओह ! तो हमको यहाँ खड़े तीन घस्टे हो गये ।?” 
“चलो सो जाओ ।” द जे द 
दोनों रीता की बैठक में आये तो निर्वाचन का कार्य करने वाले आयः 
सब कार्यकर्ता चले गये थे। वही पुरुष थो दूसरों को आशा दे रहा था, फश 
पर ही एक शाल ओढ़, लेटा हुआ खुर्राट भर रद्द था। वे दोनों भीतर गये 
तो स्वरूप रानी कुर्सी पर बैठी-बैठी सो गई थी। देबीदत्त ने नीला को 
आँखों में देखा, मुस्कराया और दयथ जोड़ नमस्कार कह अपने कमरे में चला 
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गया | 


नीला ने रीता के बिस्तर में से एक कम्बल निकाल मम्मी के ऊपर डाल 


दिया | वहाँ एक ही पलंग था। उस पर बिलछे बिस्तर में घुस गई और सो 
गई। अढाई बजे के पीछे रोता आई और और अपने कमरे में माँ और 
बहन को अधिकार किये देख, स्वयं रामी के कमरे में जा सोने का विचार 
करने लगी। वहाँ पलंग तो था परन्तु बिस्तर के लिए कपड़ों के सदृक से 
निकालने में खड़ाक हुआ ओर स्वरूप रानी जाग पड़ी | 

वह आराम कुर्सी पर सीधी हो पूछने लगी, “तो रीता ! तुम आा 
गई हो १” 

“हाँ |? उसने कलाई पर बँधी घड़ी दे 
बजे हैं।? 

“तो इससे भी देरी से आया करती हो तुम १” 

“आज बाल? में गई थी। “बाल' तो प्रातः चार बजे तक चलेगा 
मैं जल्दी ही चली आई हूँ। यहाँ इलेक्शन का काम भी तो कुछ कम 
नहीं ।?? 

“मैं कल दिल्‍ली लौंट जाना चाहती हूँ । इस कारण तुमसे मिलने के 
लिए यहाँ रहना पड़ा है ।? 

“अच्छी बात॥ अब मम्मी सो जाओो। कल कितने बजे की बस से 
जाओ्ोगी १? 

“दस बजे जाकर साढ़े ग्यारह की गाड़ी पकड़ना चाहती 

“तब तो ठीक किया है| मैं तो बहुत कठिनांई से ग्यारह बने 
सकू गी । अब सो जाओ | जाकर पत्र लिखना |”? द 

“पर मैं तुमसे एंक-दो बातें भी करना चाहती हूँ ।?... 








कहा, “अभी तो श्रढ़ाई ही 





























भूमिका के बात आरम्भ कर दी | उसने कहा, “रीता ! तुम जानती हो कि 
तुम्हारा विवाह हो चुका है १” द 

५ (होगा । ९ 

“तो तुप्त नहीं जानती क्‍या १?? 

“मेरे से पूछुकर विवाह नहीं किया गया। मेरी इच्छा विवाह करने की 
नहीं थी। इस पर भी एक निधन स्कूल मांस्टर को मेरे गले बाँध दिया गया 
है। मैं तो अपने को अविवाहित ही सममती हूँ ।” 

“तो यहाँ आकर क्यों रहती हो १? 

“किराया देती हूँ और रहती हूँ ।” 

“मास्टर का आधा वेतन किसलिए लेती हो !? 

“केवल-मात्र इसलिए कि मेंने उसको एक सुन्दर लड़की का पति 
कहाने का सौमाग्य प्रदान किया हे |” 

है धब्स 955 

“इस सौभाग्य का यह बहुत कम दाम हे मंम्मी ! लोग तो इसके लिए 
लाखों देने को तैयार हैं |” द 

. “हू सत्र ठीक नहीं रोता ! किसी दिन इस सबका बहुत कठ़ु फल 
_पाओ्नोगी ।?? क्‍ 
...._ “कौन जानता हे कि क्‍या होगा ! अपने विचार से तो मैं अपना मार्ग 
चना रही हूँ। मुंककी विश्वास है कि में निवांचन में सफल हो जाऊँगी । तत्र 
यू० पी० की धारा-सभा में मैं पहली स्त्री सदस्या हूँगी । जब मैंने वहाँ दो- 
तीन व्याख्यांन दिये तो निश्चय मेरी घाक धारा-समा में बैठे जायगी और 
फिर मैं प्रान्त के नेताओं में मानी जाऊँगी। एक स्कूल मास्टर की पत्नी 
बनने से क्या मिलता हे मुझको १” द 
स्वरूपरानी लड़की के साथ इतनी खुल कर बात नहीं करती थीं, जितनी 
डाक्टर करता रहता था। इस पर भी वह अपने मन की बात किये बिना 
नेनीताल॑ से जाने में लाभ नहीं समझती थी | इस कारण उसने कह ही दिया । 
उसने बात ऐसे की, मानों वह कुंछ विचार रही है, “मालूम नहीं आजकल 
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के बच्चे केसे हैं । जब में तुम्हारे जितनी थी, मेरा मन सदा पति के पास 
रहने को करता था। मेरी सगाई हुई तो में डाक्टर जी को देख पसीना- 
पसीना हो जाती थी । एक बार वह मुझ को कहने लगे कि विवाद के अ्रथ 
क्या समभती हूँ में ! उस रात मुभक्ों नींद नहीं श्राई | विवाह के पीछे तो 
कोई दिन खाली नहीं जाता था, जब में उनके पास नहीं रहती थी । कप्ी 
वे घर से बाहर रात रहते थे तो में सो नहीं सक्रती थी । अन्न में तुम्हारे में 
क्या देखती हूँ. कि विवाद की रात से लेकर आज तक तुमने पति का स्पर्श 
तक नहीं किया |? 

“पर मम्मी ! पिताजी तुम्हारे पसन्द के थे। यह स्कूल-मास्टर मेरे पसन्द 
का नहीं है ।?? 

“तुमको मजीद से विवाह कर लेने पर भी तो हमने मना नहीं 
किया था।” 

“मैं उससे मी विवाह करना नहीं चाहती थी |” 

“तो किससे करना चाहती थी ? कया तुम को वह पसन्द था, जो एक 
रात कमरे में सोया था |? 

“वह तो निपट मूर्ख था ।?? 

“इस पर भी तुमने उसको पति का इक दे दिया था |? 

“मम्मी ! तुम नहीं समझती | में तुमको समझा नहीं सकती | पापा 

एक क्षुण में मेरी बात समझ जाते हैं । वे होते तो मुझरो बहुत कुछ सम- 

माना नहीं पड़ता |”? द 

“उन्होंने ही तो मास्टर देवीदत्त तुम्हारे लिए हँढा था |” द 

“मैंने भी तब ही निश्चय कर लिया था कि यह मास्टर केवल नाम- 
मात्र का मेरा पति बनेगा । और इस काम के लिए में इसको अपने धन का... 
आधा भाग दे दूँगी। भगवान्‌ का धन्यवाद हे कि वह कुछ समझ रखता 
हे और हम तीन वध में एक बार भी नहीं झगड़े | पहली रात ही मैंने उस 
को मन की बात बता दी थी और एक बुद्धिमान आदमी की भाँति यह 

अपना पलंग मुझसे दूर ले जाकर सो रहा था |”? 
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“पर मैं पूछती हूँ कि तुम ब्रह्मचारिणी हो क्या (7? 

“न में ब्रह्मचय का ब्रत लिये हूँ, न ही वे ऐसे पाक-साफ हैं। हम एक 
घर में कॉन्ट्रेक्टीज़ के रूप में रहते हैं और शरीर की शेष आवश्यकताओं 
को अपनी-अपनी सुविधा और रुचि के अजुसार पूर्ण करते रहते हैं ।” 

स्वरूप रानी जीवन की इस मीमांसा को सुन अवाक्‌ रह गई। उसने 
आरामकुर्सी पर ढासना लगा, अपने को सर्दी से बचाने के लिए कम्बल, 
जो खिसककर नीचे गिर गया था, ऊपर कर लिया । 

इस पर रीता उठ पड़ी, “मम्मी ! अब तुम मली भाँति समझ गईं 
होगी । में जाती हूँ |? वह कमरे से बाहर जाने के लिए घूमी, परन्तु कुछ 
विचार कर फिर लोट आईं | रीता माँ के समीप आ कहने लगी, “एक 
बात और कह दूँ. तो ठीक रहेंगी । विमल और रामी परस्पर प्रेम करते थे 
ओर अबत्र भी करते हैं। यह तुम्हारी, उसके ओर नीला के विवाह की योजना 
भी सफल होनी कठिन हें। रामी अभी भी उसकी याद में जीवन व्यतीत कर 
रही है | उसने विमल की शिक्षा के लिए अवसर पेंदा करने के अथ, अपने 
को उसके मार्ग से दूर हटा दिया है और जब विमल को पता चला कि रामी 
ने उसकी उन्नति के लिए कितना त्याग किया है, तो वह नीला को छोड़, 
उसके पास भाग जावेगा ।” 

इस पर स्वरूप रानी ने सतक हो उससे पूछा, “तुम जानती हो क्‍या 
कि वह कहाँ है १”? 

“जानती हूँ । यह भी जानती हूँ कि उसने अलमोड़ा के किसी पुरुष से 
भाग जाने का बहाना इसलिए किया था कि विमल को नीला से विवाह 
करने में संकोच न रहे |?? द 

इतना कह रीता रामी के कमरे में चली गई और मीतर से द्वार 
बन्द कर सो गईं । क्‍ 
... जब रीता और उसकी माँ में वार्तालाप आरम्म हुआ था तो नीला जाग 
रही थी। वास्तव में जबसे वह देवीदत्त के मूक प्यार को स्वीकार कर आई 
थी, वह मन में एक विशेष प्रकार का आन्दोलन अनुभव कर रही थी । यह 
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आन्दोलन देवीदत्त पर दया के भाव से आरम्भ होकर सहानुभूति तक ओर 
सहानुभूति से उसके लिए आदर तक तो पहले ही पहुँच चुका था। आज 
ही रात यह आदर स्नेह और स्नेह से प्याए की सीमा तक पहुँच गया था | 
हू इस पर भी इसमें कोई दूषित भावना अभी नहीं आई थी। अप रीता और 
हा माँ की बातें सुन, विशेष रूप में रामी के त्याग की बात सुन तो वह एकदम 
॥ घबरा उठी थी । 
जे जब रीता गई, तब भी वह ऐसे पड़ी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं 
और गहरी नींद सो रही है। कुछ देर पीछे स्वरूप रानी कुर्सी से उठी 
और बिजली बुम्का, नीला के बिस्तर में घुसकर लेट गई। उसने भी जो कुछ 
सुना था, वह उसके हृदय में एक भारी हलचल मचाने वाला था। वह 
चुपचाप बिना एक भी भपको लिए लेटी रही। वह नहीं चाहती थी कि उसके 
कारण नीला की नींद खराब हो। नीला अपने स्थान जाग रही थी | वह भी 
हिल कर यह प्रकट नहीं होने देना चाहती थी कि वह जाग रही है । 
आज उसको देवीदत का कहना समझ आया कि ग्रॉँख-मिच्रौनी खेलने 
के क्या अर्थ हैं । 
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स्वरूपरानी और नीला अगले दिन काठगोदाम के लिए, टैक्सी कर 
जाने लगीं तो देवीदत्त उनको विदा करने आया। नीला के मन में इस बात 
ने मारी प्रभाव उत्पन्न किया था। वह विचार करती थी कि रीता सगी ढ 
बहन है। यह उसी बहन का नाम-मात्र का पति है, परन्तु उनका आदर का हे 
: है। उनके स्वागत के लिए. आया था, अब उनको विदा करने आया है | 
जब वे मोटर में बैठ गए. तो देंवीदत्त ने नीला की माँ को और फिए नीला 
को हाथ जोड़ नमस्ते कही | नीला से उसने पूछा, अन्न फिर दर्शन कब्र 
होंगे १702 ह 
८“ज्ञीजाजी ! अब आप आइएगा, शीत काल की छुट्टियों में। ठीक 
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<हाँ ! यदि तुम लोग निमन्त्रण दोगे तों आऊँगा |? 
“मैं पितानी से कहूँगी |?! द 


सन्‌ १६३७ के निर्वाचन हुए और देश भरें कांग्रेस ने हिन्दू बोट प्राप्त 


किये । यू० पी० प्रान्त की धारा-सभा में तो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आ 
गया ग्यारह प्रान्तों में से सात में कांग्रेस का बहुमत था | इस कारण यह 
अश्ष उपस्थित हुआ कि कांग्रेस उत्तरदायित्व स्वीकार कर, इन प्रान्तों में शासन 
चलाए अथवा उत्तरदायित्व अस्वीकार कर विधान भंग करे । इस विषय 
पर विचार करने के लिए कांग्रेसी धारा-सभाओ्रों के सदस्यों का एक सम्मेलन 
दिल्‍ली मैं हुआ और रीता भी इस सम्बन्ध में दिल्‍ली आई। एक अन्य 
सदस्य, बाबू ब्रजेश कुमार के साथ मरीना में ठहर, अपने आने की सूचना 
अपने पिता को एक पत्र द्वाए उसने भेज दी | एक डबल-सीटिड रूम में 
दोनों ठहरे थे | 

डाक्टर रीता से मिलने गया। वह उस समय वहाँ नहीं थी। ब्रजेश वहाँ 
सच ले रहा था | डाक्टर अपनी लड़की के कमरे में एक युवक को लंच लेते 
देख यह समझा कि वह किसी गलत कमरे में आ गया है। इस कारण 
बाहर निकल, उसने कमरे का नम्बर पढ़ा और फिर रीता का पत्र, जिसमें 
उसने होटल के कमरे का नम्बर लिखा था, पढ़ा ओर विचार करने लगा कि 
यह किसकी भूल है । 

डाक्टर को आते देख ब्रजेश तो समझ गया कि वह कौन हे। इस 
कारण उसने उन्हें आश्चय से कमरे का नम्बर देखते पा, आवाज़ दे दी, 
“आइये साहब ! कहिये किसे देख रहे हैँ १? 

“दीता देवी, एम० एल० ए० से मिलना चाहता था ।” 


“ग्राइये वे यहीं ठदृरी हैं। उनका खाना एक अन्य स्थान पः था, इस _ 


कारण बाहर गई हैं। अब आने ही वाली हैं? 
“ओर आपका परिचय १” डाक्टर ने कमरे के मीतर एक कुर्सी पर 
बैठते हुए पूछा । कह. 
ब्रजेश ने खाते-खाते पूछा, “आप लंच लेंगे क्‍या * 











निकलना ७... के अह हमे ि 





“नहीं | में घर से खाकर आया हूँ। क्‍ 

“प्रेरा नाम ब्रजेश है) में बानकी स्टेट के राजा साहब का छोटा भाई 
हूँ | अपने इलाके से कांग्र स टिकट पर निर्वाचित हुआ हूँ। रीता देवी मेरे 
विचार की स्त्री हैं, इस कारण हम दोनों मित्र हैं |” 

“कैसे विचार ?? 

“राजनीतिक और आशिक विषयों में |?” 

“बह तो एक समय कम्युनिस्ट थी ।?? 

“मैं जानता हूँ और में मी बेसे ही विचार रखता हूँ ।”” 

“एक ज़मींदार के भाई होकर मी ??? 

“मैं तो गुज़ारेदार हूँ। में मालिक नहीं हूँ ।?? 

डाक्टर मुस्कराकर चुप कर रहा। इस पर भी अपनी युवा लड़को को 
अपने पति के अतिरिक्त, किसी पर-पुरुष के साथ एक ही कमरे में रहते देख 
मन में लज्जा अनुभव करता रहा । इस पर भी लड़की से मिलने के लिए. 
वहाँ बैठा रहा | 

रीता लगमग दो बजे आई । अपने कमरे में पिताजी और ब्रजेश को 
बैंठे बातें करते देख प्रसन्‍न हुई। उसने कमरे में प्रवेश करते ही प्रसन्न हो 
कहा, “डेडी ! कब आये ??? 

“मैं आया हूँ या ठुम आई हों ! बताओ कध आई हो और श्राने से 
पहले सूचना क्‍यों नहीं दी ? साथ ही तुम अपनी कोटी में क्‍यों नहीं 
ठहरीं ४?” ह 

“वहाँ से हम चले थे बम्बईके लिए, परन्तु लखनऊ पहुँच इस सम्मेलन 
की सूचना मिल गईं । इस कारण एकाएक इधर आना पड़ा। सूचना भेजने 
का भी समय नहीं मिला | यहाँ होटल में सब प्रकार का प्रबन्ध है, इस 
कारण आपको कष्ट देने में कोई लाभ नहीं समझा ।?? 

#प्रास्टर साहब* * *!? 

“मैं उनसे बिना मिले ही चली आई हूँ। आशा है भली-माँतिं होंगे।? 





“अच्छी बात है |? डाक्टर ने उठते हुए कहा, “मुमको श्रमी एक... 


श्फफ 





ना 


रोगी को देखने जाना है। पश्चात्‌ एक मिलने वाले से घर पर समय 
निश्चित है। रात को एक पार्टी में जाना है |? 

“तो आप कल किस समय मिल सकेंगे १” 

“समय मिलेगा तो आजाऊँगा |?” 

“कोठी पर आप किस समय मिलेंगे १? 

“किसी समय जब अवऊाश हो आ जाना | में मिल सका, तो ठीक 
नहीं तो माँ और बहन तो हैं ही |?! 

“ग्रच्छी बात |!” यह कह रीता उठकर पिता को कमरे के दरवाजे 
सक छोड़ने आई। परन्तु डाक्टर ने और कुछ भी नहीं कहा और गदन 
सीधी किये हुए कमरे से बाहर निकल गया। रीता वापस लौटी तो बजेश, 
जो डाक्टर को जाते देख रहा था, ठद्दाका मार हँस पड़ा। एक छण के 
लिए रीता का मुख ब्रजेश के इस गँवारपन पर लब्जा से लाल हो गया । 
उसको विश्वास था कि इस हँसी को उसके पिता ने सुन लिया हे | परन्तु 
शीघ्र ही अपने मन पर नियन्त्रण कर, वह ब्रजेश के समीप आकर बैठ 
गईं । वह बैठी तो ब्रजेश ने कहा, “तो ये देवी जी के डेंडी हैं !” 

. “हाँ | इस समय इनकी प्रैक्टिस एक हजार रुपया प्रति दिन की है।” 

“हाँ | हो सकती है | दुनिया मूर्खों से मरी हुई है ।” 

“देखिये ब्रजेश जी |? रीता ने बात बदल कर कहा, “में भारत- 
सरकार के विदेश विभाग में गई थी। वहाँ से पासपोर्ट के लिए दो फार्म 
ले आई हूँ। मैं समझती हूँ कि ये तो मरकर दे ही देने चाहिएँ। जब तक 
थासपो* मिलते हैं, तब तक रुपये का प्रबन्ध कर लिया जायगा ।?? 

“तुम्हारे डैडी, जिनकी आय प्रतिदिन एक हज़ार हे, कुछ नहीं देंगे 
क्या (?! 

“उनको आपने यह हँसी हँसकर नाराज़ कर दिया प्रतीत. होता है |? 

“उसने यह सुन ली होगी क्या /?? डे 
“धत्रवश्य | आपकी हँसी से होटल तक काँपने लगा था।?” 
“तो कल जाकर में क्षमा माँग लूँगा।”? 











“कितना रुपया इस यात्रा के लिए चाहिए १” द 

“मेरी इच्छा तो यह है कि यहाँ से इटली, इटली से स्विटज्रलेण्ड, 
वहाँ से जमनी, फ्रांस ओर इंगलेण्ड | इंगलेण्ड से अमरीका, आस्ट्रेलिया, 
जापान और वहाँ से फिर भारत | कुल छुः मास की यात्रा होगी | इन छु 
मासों में पन्द्रह दृज्जार एक व्यक्ति के व्यय होंगे। में इस समय तो केवल 
दस हज़ार का प्रबन्ध कर सकता हूँ ।?? 

“फोरी योजना कुछ छोटी है। यहाँ से फ्रांस | फ्रांस से जम॑नी, पोलेण्ड 
आर मास्को । रूस में जितना घूमा जा सके घूम कर, टर्की के मार्ग से मिश्र 
आर वापिस भारत । इसमें तीन मास लगेंगे। इसमें पाँच-छः हजार एक. 
व्यक्ति के लिए पयाप्त होगा ।? 

“पुंसार की यात्रा में से इटली और अमरीका को निकाल देने से तो; 
दूध से मक्खन निकालकर, छाछ पीने के समान होगा |”? 

“ओर आज रूस निकाल देने से तो आम फेंक गरुठली खाने समान: 
नहीं हो जायेगा, क्‍या १?! 

ब्रजेश हँस पढ़ा ओर बोला, “श्रच्छा बाबा ! रूस भी यात्रा के प्रोग्राम 
में सम्मिलित कर लेते हैं | पर रुपये का प्रबन्ध केसे होगा १? 

“पाँच हज़ार मेरे पास हैं। दस हृज्ञार आपके पास। कल पिताजी 
से कुछ मांग गी। पाँच हज़ार उनसे मिल ही जावेगा। शेष दस हजार 
रह गया | यदि हो रहे कांग्रेस सम्मेलन ने यह निश्चय कर दिया कि प्रान्तों , 
का शासन अपने हाथ में लेलें, तो फिर श्राय की सूरत बना लेंगे ।?? 

ब्रजेश इससे गम्भीर हो गया। कुछ देर विचारकर बोला, “यदि 
हमने प्रान्तों में गवनमेंट बना ली तो वज्ञारत का प्रश्न उठेगा। मेरी इच्छा 
है कि एक मन्त्री-पद तुमकों मिल जाय ?” 

“पर मैंने अमी तक जेल नहीं काटी | कांग्रेस-टिकट ही बहुत कठिनाई 
से मिला है| मन्त्री-पद तो बहुत बड़ी बात हे ।” द 

“कोई बड़ी बात नहीं मेरी रानी ! यत्न करने से टिकट मिल गया 
ओर तुम भारी बहुमत से चुनी गई हो | अब यत्न किया जाय तो मन्त्री-पद 

















भी मिल सकता है ।”” क्‍ 
“अ्रसम्भव प्रतीत होता है। मेरी आयु और अनुभव बहुत कम है ।! 


:पकिर बही बात ।. यह निराशा तुम में बार-बार क्यों घुस आती है * 
श्रीयुत निगम, मिस्टर चक और सुचीन्द्र जी से मिल लो। अपने में 
से लघुता का भाव निकालकर बात करोंगी तों विजय हो जायगी। एक 
बार तुम मिनिस्टिर बन गई तो निश्चय जानो कि तुम्हारा 'केरियर! बन 
गया । तब मजदूरों की मलाई की योजनाएँ, बनाना अथवा कम्युनिज्ष्म का 
प्रचार करना । बिना साथनों के काय करने से कुछे परिणाम नहीं निकल 
सकता । साधन जुटाना प्रथम कार्य है |”! 

“पक योजना तो मेरे मन में है। यदि आप उसमें थोढ़ी सी सहायता 
करें तो सफलता की आशा हों सकती है ।” 

“क्या योजना है और मैं क्या सद्दायता कर सकता हूँ £” 

। :“ग्रज सायंकाल कब्वेन्शन मेँ प्रान्तों का शासन-मभार लेने का निर्णय हो 
जायगा | आप नेनीताल चले जाइए और बरेली डिविज्ञन का एक किसान- 
सम्मेलन बरेली में बुलाने का यत्न करिए | सम्मेलन धुमधाम से होना 
चाहिए । देश के नेताओं को निमन्‍्त्रण दीजिए आऔर फिर उस सम्मेलन में 
आगामी वर्ष के लिए मुझको इस संगठन का प्रधान बनवाइए. । इससे 
मेरी स्थिति में अन्तर पड़ जायगा और मेरे मन्त्री-पद पाने में सहायता 
मिलेगी ।? द 

“सम्मेलन में बहुत खर्प्वा बैंठेगा ।”” - 

“त्रमी दो सहल से काम आरस्म कर दीजिए । एक सह में देती 
हूँ | एक सहलख आप दीजिए । साथ ही डिविज्ञन-भर के मजदूरों, किसानों 
और निर्धन लोगों से अपील कर दीजिए. कि चार-चार आरा सम्मेलन की 
सफलता के लिए सब लोग दूँ। मैं सममती हूँ कि आठ-दस इ॒ता हम 
एकत्रित कर लेंगे । तब हम अपना रुपया निकाल लेंगे |? 

ब्रजेश इस योजना से फड़क उठा । उसने कहा, “टीक है | ठुम यहाँ 
नेताओं से सम्पर्क उत्पन्न करों और में डिविज्ञन का दौड़ा लगा लेता हूँ। यह 


१५६१ 











सम्मेलन एक अद्वितीय होना चाहिए. । सब लोगों को इससे चकाचोंध कर 
देना चाहिए |? 


: २ :; 

जब से नीला नेनीताल से लौटी थी तत्र से उसका मास्टर देवीदत्त से 
पत्र-व्यवहार चल रहा था। उस पत्र-व्यवहार में, आरम्भ में तो रीता के 
व्यवहार की चर्चा चली और उससे उस व्यवहार के कारणों पर विचार होने 
लगा | इससे जीवन-मीमांसा पर बात घल पड़ी । मनुष्य क्या हे ? इसके 
जीवन में कुछ उद्देश्य हे अथवा नहीं ? यदि कुछ उद्देश्य है तो उसकी पूर्ति 
का सुगम उपाय क्या है १ यदि जीवन उद्देश्य-हीन है तो इसकों शीघ्र समाप्त 
कर देना ठीक नहीं क्‍या ! दुःख क्‍या है ? सुख क्या है ! इनकी प्राप्ति के 
उपाय क्‍या हैं १ इत्यादि विषयों पर लिखा-पढ़ी होती रहती थी । 

नीला ने लिखा था कि यदि जीवन एक घटना-मात्र है और इसमें 
दुःख सुख से अधिक हे तो इसको समाप्त क्यों न कर दिया जाय। “हम जीवन 
बना नहीं सकते, परन्तु हम इसका नाश तो कर सकते हैं | में कालेज में 
विज्ञान पढ़ती हूँ । मेरे सामने पोटेशियम साइनाईंड की बोतल पड़ी रहती 
है | कई बार इसके घोल को 'पिपेट” में खेंचने के लिए मुख से उसकी हवा 
खेचती रहती हूँ। थोड़ा ज्ञोर से सांस खेंचने की श्रावश्यकता होगी | एक 
घूट इस घोल का गले से नीचे उतरा कि प्रकृति की यद शरारत, जिससे 
नीला बनी घूमती है, समाप्त हो जायगी । 

“आपने लिखा हे कि कम्युनिज्म्म की आधार-शिला आत्मा-परमात्मा, 
पुनजन्म इत्यादि काल्पनिक बातों में अविश्वास है। यह तो नकारात्मक 
बात हुईं। आप यह लिखिए कि यह संसार है क्या! यदि तो सुख प्राप्त होता 
हो, तब तो चाहे यह केवल घटना-मात्र ही हों, यह रखा जा सकता है 
ओर यदि यह इतना दुःखकारक हे, जितना आप बताते हें या जितना मैं 
अनुभव करती हूँ तो इसको समाप्त ही क्‍यों न कर दिया जाय |? 

इसका उत्तर शीघ्र आया, “नीला देवी ! जेसे यह जीवन एक “एक्सीडेंट? 
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ओर इल्यूज़न है वेंसे ही जीवन का दुःख भी माया अर्थात्‌ भ्रम हे। 
वास्तव में सुख-दुःख संसार में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते । जब रीता ने 
मुझसे तटस्थ रहने का निश्चय बताया तो कुछ काल के लिए मुझको दुःख 
हुआ था। परन्तु मैंने यह विचार किया कि यह भ्रम-मात्र है| तुरन्त मैंने 
अपनी अवस्था को ऐसे लिया, जेसे एक पत्थर किसी के बूट की ठोकर लग 
जाने से लेता हे |? 
इससे नोला को सन्तोध नहीं हुआ । उसको दुःख था रामी के उसके 
लिए त्याग को देखकर | वह विचार करती थी कि उसका विवाह तो हो 
जायगा, परन्तु रामी आजीवन क्‌ वारी रहेगी। रामी कष्ट तो इसलिए भोग . 
रही है कि विमल को सुख मिले। तो क्‍या स्वेच्छा से अपने सर लिया 
हुआ यह दुःख भी प्रम है ! इससे जो सुख उसको प्रास होने वाला हे, 
क्या वह भी भ्रम होगा ? उसको जो प्रसन्नता विमल से सगाई के समय 
हुई थी ओर जिसके कारण वह दो रात-भर सो भी नहीं सकी थी, वह तों 
अ्रम नहीं था । यदि यह प्रसन्नता भ्रम नहीं थी तो शमी को हो रहा दुःख 
भी भ्रम नहीं हो सकता | परन्तु यह है क्‍या ! 
अभी रीता दिल्‍ली में ही थी और वह दिल्ली में आये हुए कांग्रेसी 
नेताओं से मेल-मुलाकात उत्पन्न कर रही थी कि देवीदत्त होली के अव- 
काश में दिल्‍ली चला आया । 
देवीदत्त को कोठी में ताँगे पर पहुँचते ओर अपना सामान उतरवाते 
देख, डाक्टर खिलखिलाकर हँस पड़ा | फिर गम्भीर हो कमरे से बाहर आ, 
देवीदत्त का स्वागत करने लगा । द 
जब देवीदत्त भीतर गया तो उससे डाक्टर ने पूछा, “केसे आना 
हुआ हे १9) 
“आपसे मिलने को जी कर आया था। स्कूल में छुट्टियाँ थीं, सो एक 
सप्ताह के लिए दिल्‍ली चला आया हूँ ।?? 
डाक्टर मन में सोचता था कि मिलने की इस चाहता के आधार में 
भी तो कुछु बात होनी चाहिए। विवाह के पश्चात्‌ पहली बार ही. वह 
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दिल्‍ली आया था। पिछली शरद ऋतु में उसको निमन्त्रण भी भेजा गया 


था और उसने निमन्त्रण स्वीकार भी किया था, परन्तु आया नहीं था | इस 


कारण आज बिना सूचना के चला आना, केवल मिलने के लिए, डाक्टर 
समभत नहीं सका था | 

इस पर भी देवीदत्त के मन में केवल मात्र मिलने को आकांक्षा थी। 
डाक्टर अथवा नीला की माता से नहीं । यह नीला से थी । दोनों का पत्र- 
व्यवहार एक ऐसे स्तर पर आ पहुँचा था कि अब परस्पर भेंट होनी आव- 
श्यक प्रतीत हुई थी। 

देवीदत्त की आँखें उसको द्वँढ रही थीं ओर वह कॉलेज गई हुईं थी | 
स्वरूप रानो से उसने पूछ ही लिया, “मम्मी ! नीला कहाँ हे ?? 

“कॉलेज गई है। यदि आपके आने की सूचना होती तो वह घर पर 
ही रहती । हम सबसे अधिक वही आपको याद करती रहती है |”? 

“सत्य ! तब तो में अपने को बहुत ही माग्यशाली मानता हूँ। आखिर 
संसार में कोई तो प्राणी है, जो मुझको भी बाद करता है |? 

स्वरूप रानी के मन में रामी की बात, जो रीता ने उसको बताई थी 
अभी भी उथल-पुथल मचा रही थी। इस कारण उसने अ्रवसर पा पूछ 


ही लिया, “रामी का कुछ समाचार मिला !?? 


देवीदत्त बात को मुस्कराकर टाल देना चाहता था, परन्तु स्वरूप रानी 
ने सीधा प्रश्न पूछ लिया, “क्या रीता का कहना टीक हे कि उसका किसी 
से विवाह नहीं हुआ १? 

“रीता ने क्‍या कहा है १?? 

स्वरूप रानी ने वह सब बात बता दी, जो रीता ने कही थी | इस पर 
देवीदत्त ने कह, “यह बात ठीक हो सकती है । पर इससे हमको क्‍या १ 


हमें विमल की कतंव्य-परायणता पर विश्वास रखना चाहिए । आपने उसके 


लिए जब इतना कुछ किया है, तो इसकी प्रतिक्रिया उसके मन में कुछ तो 
होगी ही |?” 


“यूं तो डाक्टर जी कहते थे कि नीला के दहेज के लिए हमारे पास और 
ड्ै 
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धन एकत्रित हो गया है। इसपर भी विमल बहुत ही अच्छा लड़का है |”? 

“तो एक बात करिये। रामी को हूँढिये। उसे अपने पास रखकर 
उसको विवाह के लिए तैयार कर लीजिये। यदि उसका विवाह हो गया तो 
विमल का मार्ग साफ़ हो जाएगा |” 

“यही तो में विचार किया करती हूँ। परन्तु उसको हे हूँ तो केसे 

“यदि डाक्टर जी झुमसे कहें तो में इसमें आपकी सहायता दे 
वचन दता हू | दर 

“किस में सहायता देने का १?! 

“रामी को हू ढने में ।?? 

इससे प्रसन्‍न हो रात के खाने के पश्चात्‌ स्वरूप रानी ने डाक्टर से . 
कह हो दिया, “मुभको विश्वस्त सूत्र से पता चला हे कि रामी अभी तक 
अविवाहित हे और वह यहाँ से इस कारण से चली गई थी कि विमल को 
नीला से विवाह स्वीकार करने में संकोच न हो |? 

“ओर यह विश्वस्त सूत्र देवीदत्त हे न !?? 

“नहीं । यह नेनीताल में ही रीता ने बताया था। आज मैंने देवीदत्त 
से रामी के हढने के विषय में कहा, तो उसने उसको द्वेंढ निकालने में 
हमारी सहायता करने का वचन दिया है |? 

... डाक्टर की हँसी निकल गई और वह कहने लगा, “मुभकों. विश्वस्त 
रूप में विदित है कि रामी देवीदत्त के घर में रहती हे और शायद उसकी 
रखेल बनकर ।?? 

“तो रीता का यह कहना ठीक नहीं होगा कि विमल पुनः उससे 
विवाह की इच्छा करने लगेगा १? 

“रीता बहुत कूठी है। मुझको अब उसकी किसी बात पर विश्वास 
नहीं रहा | वह कहती थी कि तुमसे मिलने आवेगी, परन्तु नहीं आई । 
वह अभी भी दिल्ली में हे, परन्तु उसको हमसे मिलने के लिए अवकाश 
ही नहीं | उसके एक मित्र ने उस दिन मेरी हँसी उड़ाई थी और उसने 
इसको साधारण बात समझी है। भगवान्‌ जाने उसको क्‍या हो गया है कि 
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वह दो ओर दो को चार भी नहीं मानती |”? 

“देवीदत्त का कहना हे कि यदि रामी को द्वॉंट कर हम घर में रखें 
और विमल के लौटने से पहले उसको किसी भले पुरुष से विवाह के लिए. 
राजी कर लें, तो विमल के विषय में निश्चिन्त हुआ जा सकता है।?” 

“इससे यह सिद्ध होता है कि देवीदत्त अब उससे ऊबत्र गया हे ओर 
वह उसे यहाँ भेज उसके विवाह में हमारी सहायता चाहता है। शायद 
इसी प्रयोजन से वह यहाँ आया हे [?? 

“तो क्या करना चाहिए !?? 

“हमको इस विषय में चुप रहना चाहिए। जेसे हम रामी के विपय 
में, उसके पत्रों में लिखी बात के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं। जब्र विमल 
लौटेगा तब ही इन सब बातों के रहस्य का उद्घाटन होगा | हमें विमल की 
इमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए |? 


: ९३ 

जब नीला के माता-पिता यह बात चीत कर रहे थे, तो नीला ओर देबीदत्त 
बाहर लान में टहलते हुए अपने पन्नों में लिखे विषयों पर चना चला रहे 
थे। नीला कद्द रही थी, “बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गये हैं। पत्रों में 
बात ठीक चल नहीं सकती | आप यह बताइये कि रामी ग्रापके पास रहती 
हुईं भी दुःखी हे | रीता आपसे भागती-फिरती हुई भी सुखी है । मेरे मन में 
भय समा रहा हे कि विमल कहीं विवाह के समय विचलित न हो जाय । 
आप कहते हैं कि ये सब भ्रम हे। यह केसे ! परस्पर विपरीत दिशा में जाने 
वाली बातें केसे एक समान हो सकती हें |” 

“मेरे आने का प्रयोजन इन विषयों पर चर्चा करना नहीं। तुम्हारी 
पिछली चिट्ठी कहीं रामी के हाथ में पड़ गईं श्र हम दोनों में उस पर 


: चर्चा चल पड़ी | उस चर्चा में में रामी से परास्त हो गया और श्रब तुमसे 


एक बात स्पष्ट रूप से कहने आया हूँ।” 
नीला विस्मय में देवीदत्त का मुख देखती रह गई । इस पर देवीदत्त ने 
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अपना कहना चालू रखा । उसने कहा, “'रामी इस बात की चिन्ता नहीं 
करती कि लोग उसको दुराचारिणी सममते हैं | वह स्वयं अपने को शुद्ध- 
चरित्र वाली मानती और जानती हे । इससे वह किसी दूसरे के विचारों 
की परवाह नहीं करती | उसको तो चिन्ता तुम्हारी लग गई हे | वह 
समसती हे कि तुम्हारी जिध्टियों से यह संपष्ट हो रहा हे कि तुम मुभसे 
प्रेम करने लगी हों, जिसका अन्तिम परिणाम हम दोनों में प्रणय-सम्बन्ध 
होंगा। में ठुमसे यहाँ यह कहने के लिए. आया हूँ कि हम दोनों अपने 
मन के भावों का विश्लेषण कर लें और पश्चात्‌ अपने व्यवहार का निश्चय 
कर सकेगे |? द 

“मैं आपके कहने का अथ नहीं समझी |?” नीला ने सतक हो कहा | 

“अ्रथ स्पष्ट है। मुझको तुम बहुत भली प्रतीत होती हों, परन्तु इस 
के अथ क्या यह हें कि मैं तुम से प्यार करने लगा हूँ और तुमको अपनी 
पत्नी बनाने की इच्छा रखता हूँ ! इसका उत्तर मैं वहाँ नेनीताल में बेठा- 
बैठा नहीं लगा सका। इस कास्ण वहाँ से यहाँ आया हूँ, जिससे अपने मन 
के भावों को समझ सकू |?” द 

. नीला इस प्रकार प्रश्न अपने सामने उपस्थित होते ही बहुत गम्भीर 
विचार में पड़ गई | देवीदत ने नीला को कुछु कहने का अवसर न देते हुए. 
कहा, 'रामी का कहना था कि तुम्हारा अपने पत्रों में जीवन के विषय मेँ 
पूछु-गीछ करनी भी इसी बात का प्रतीक हें कि ठुम मुम से प्रेम करने लगी 
हो, परन्तु तुम अभी जानती नहीं ।?? 

' “में तो इन बातों का इस प्रकार विचार कर ही नहीं सकती । मेरी 
सगाई विमल से हों चुकी हे। उस समय मैंने इसकों सहर्ष स्वीकार किया 
था। अब भी में कोई कारण नहीं देख रही कि में विमल को छोड़ किसी 
अन्य से प्रेम करने लगे गी।?? 

“खैर ! मैंने यह समस्या तुम्हारे सामने रख दी है। तुम स्वयं ही अपने 
मन को ट्टोल सकती हो |?” 
“तो यह बात तो आप नेनीताल से लिख देते तो में विचार कर लेती । 
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आप को इतनी-स्री बात के लिए इतनी दूर की यात्रा को आवश्यकता 
नहीं थी |?” 

“यह तो में समझता हूँ कि आवश्यकता है श्रथवा नहीं । इस पर भी 
जो कुछ तुम समभती हो वह सुनने के लिए तैयार हैं |? 

“मैंने इस प्रकार इस विषय पर कभी विचार ही नहीं किया । उस 
दिन पूर्णिमा की चाँदनी में ताल की शोभा देखते हुए, जब आप मेरे बालों 
में हाथ फेर रहे थे, मुझको बहुत भमल्ला प्रतीत हो रहा था | यदि आप यह 
नहीं बताते कि एक बज गया हे तो सारी रात-भर हम वहाँ खड़े रहते और 
मुभकों बुरा प्रतीत न होता ।?? 

“यही तो बात है| इसी को सुनकर ही तो रामी ने कहा है कि तुम 
मुझसे प्रेम करने लगी हो |? 

“इसमें प्रेम की क्या बात हे? कभी मेरी मम्मी भी झुभकों प्यार करती 
हैं तो बहुत भला प्रतीत होता है |? 

“पर में तो एक पुरुष हूँ और तुम एक स्त्री हों। पुरुष और स्त्री में 
इस प्रकार की रुचि को ही तो प्रेम कहते हैं |” 

“पर विमल ने मुझ को कभी छूआ तक नहीं ओर में उससे विवाह 
करने के लिए तयार हू |? द 

“यह भी प्रेम है या क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता |”? 

एकाएक नीला ने खड़े होकर कहा, “आज में वैसा ही अ्रनुभव नहीं 
कर रही |? 

“कैसा !? जैसा सगाई के दिन विमल के प्रति अ्रनुभव करती थी |?” 

“हाँ, और न ही बेसा, जेसा उस रात आप के मकान की खिड़की में 
खड़े हुए अनुभव करती थी | वह क्‍या था, में नहीं जानती ।?? 

. “वैसा फिर अजुमव कराया जा सकता है। यद्यपि उस रात चाँदनी 
'छिटक रही थी और आज घटायेप अधेरा है । 

“कुछ बातें अँधेरे में ठीक प्रकार से समझ आती हैं। में तुमको अपने 

मन की बात बताता हूँ | में अपने अन्‍्तरात्मा में तुमसे मिलने और बात- 
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चीत करने के लिए. उत्कट इच्छा रखता था, परन्तु अपनी इस इच्छा को 
समभ नहीं सकता था। रामी के छुकाव पर में अपने अन्तरात्माकी बात 
को समझ गया हूँ और यहाँ चला आया हूँ । यहाँ आकर मैं अनुभव कर 
हूँ कि तुम्हारे मन में भी कुछ ऐसी ही इच्छा हैं |? 

नीला चुप थी। देवीदत्त कुछु समय तक ठहरकर फिर बोला, “यह 
स्वाभाविक भी हे। मैं समझता हूँ कि जत्र यह स्वाभाविक हे तो क्यों 
न हो।?? 

नीला अभी भी चुप थी। इस सत्र समय वे लान में चक्कर काट रहे थे | 
घलते-चलते दोनों ने एक-दूसरे के हाथ पकड़ लिये और इस प्रकार हाथ 
पकड़े हुए टहलते रहे | अन्त में नीला ने कहा, “शायद आप ठीक कहते 
हैं । आपका विवाह रीता से भूल थी। कोई और हे, जिसकों आपका-जीवन 
साथी बनना चाहिए । मैं भी यह समझती हूँ कि विमल से मेरी सगाई भी 
भूल है। मैं मी किसी और के लिए ही नियत हूँ। परन्तु वह अन्य मेरे 
लिए, और कोई अन्य आपके लिए,, क्या आप और में ही हैं ! यह कहना 
कठिन है।” छ् 

दोनों के हाथों ने एक-दूसरे को ज्ञोर से पकड़ लिया | मानो दोनों के 
मन में भय था कि दूसरा छोड़ कर चला न जाय। 

उस समय डाक्टर और स्वरूप रानी कमरे से निकले और डाक्टर ने 
बरामदे का लैम्प जलाया । इससे दोंनों को कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हुआ । 

डाक्टर और स्वरूप रानी जत्र इनके समीप आये तो चारों लान में 
ज्क्कर काटने लगे। डाक्टर ने देवीदत्त से कहा, “रीता यहाँ दिल्‍ली 
में हे 2? 

“मुझकों मालूम है। वह अब यत्न कर रही है कि प्रान्त में मन्‍त्री बन 
जाय ।? 

“किसने कहा है यह आपको १? 

“एक ब्रजेश हैं। वे कल नैनीताल में एक मज़दूरों कौ सभा में कह रहे 
ओ कि. रीता देवी के मन्त्रीमएडल में ले लिये जाने की बहुत आशा है ।”? 
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“यह ब्रजेश कौन हे ?? 

“ज़िला गोंडा में बानकी एक स्थान है । वहाँ के ज्ञमींदार का छोटा 
भाई है। कांग्रेस में काम करता है, इस कारण बड़े भाई ने पत्यक्ष रूप में 
इसको जमींदारी से प्रथकू कर रखा है | इस पर भी छिपकर गुज़ारे को धन 
मिलता रहता है। उसका अभी विवाह नहीं हुआ | वह कहता है कि जब 


तक दो हज़ार मासिक उसके और दो दृज्ञार मासिक उसकी पत्नी के नाम 


न लिख दिया जाय, वह विवाह नहीं कराय्रेगा | रीता देवी भी स्वतन्त्र 
जीवन व्यतीत करने वाली हैं | इस कारण दोनों में खूब पटती है |?” 

“तो तुम सब कुछ जानते हो ??” 

भैं मूल नहीं हूँ। परन्तु एक-दूसरे की स्वतन्त्रता पर आपत्ति न करना 
हमारे कान्ट्रेक्ट की एक धारा हे ।?? 

“पर तुमको इस कास्ट्रेक्ट के पालन से क्या मिलेगा १? 

“कौन बता सकता हे कि कल क्या होगा १”? 
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अगले दिन रीता अपनी माँ और बहन से मिलने श्राई श्रोर देबीदत्त 
को नीला के साथ बरामदे में गाइन-चेयस पर बैठे, चाय पीते देख स्तब्घ 
रह गई | डाक्टर राधाकृष्णु घर पर नहीं थे ओर स्वरूप रानी रुग्ण होने से 
अपने कमरे में लेट रही थी । 

रीता ने इनके पास पहुँच पूछा, “तो आप यहाँ आरा गये हैं !?? 

“आइये देवीजी ! पधारिये |? देवीदत्त ने एक खाली कुर्सी की ओर 
संकेत करते हुए. कहा । द 

रीता वहाँ बेठ गई। नीला उसके लिए चाय बनाने लगी। रीता ने 
देवीदत्त से पुनः पूछा, “केसे आना हुआ है ??? 

“हमारे परस्पर के कान्ट्रेल्ट की किसी धारा में यह बताना नहीं 
लिखा ।”? 

रोता हँस पड़ी और बोली, “ठीक है । अब आपसे नहीं पूछूगी। 
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नीला ! तुम्हारे जीजा किस काम से आये हैं ??” 

“हम सत्रसे मिलने के लिए | हम इनके घर गये थे ओर अब ये 
हमारे घर आये हैं |? 

“यही तो पूछ रही हूँ कि साली-जीजे में यह मिलने के लिए आने- 
जाने की इच्छा कब से उत्नन्‍्न हुई हैं १? 

“इसके पेंदा होने की तिथि तो मुझको स्मरण नहीं। इस पर भी 
इतना निश्चय है कि जीजा के विवाह के पीछे ही हुई होगी ।” 

देवीदत्त हँस पड़ा । 

“आप हूँसे क्‍यों हैं !? रीता ने पूछा । 

“यह देखकर कि सरल-चित्त व्यक्ति प्राय; चतुर से भी अधिक चतुर 
सिद्ध होता है |” 

“यह छोकरी सरल-चित्त हे !?? 

“मुझको यह बहुत अच्छी प्रतीत होती है ।” 

“तो इससे विवाह कर लो न ।?? 

“क्या सब अच्छे लोगों से विवाह ही किया जाता है ?? 

“नहीं, भूल हुईं | आप ब्रिना विवाह के भी तो रामी को तीन वर्ष से 
अपने पास रखे हुए हैं ।? 

देवीदत्त ने बात बदल दी | उसने पूछा, “आपके मिनिस्टर बनने की 
कितनी सम्भावना है १? 

“आपको इसके जानने की क्‍या आवश्यकता है !?” 

“आवश्यकता है । आपका-मेरा यह कान्ट्रेक्ट हे कि जो कुछ आपको 
मिलेगा, वह आधा मेरा होगा |” 

“तो आधे मिनिस्टर तुम होगे १” 

“नहीं देवीजी ! मिनिस्ट्री तो आप पूरी ही करेंगी । परन्तु उससे जो- 
कुछ लाभ होगा, वह आधा मेरा और आधा आपका होगा ।? 

“ध्यह तो बहुत कठिन है ।” द 

“कठिनाई क्‍या है इसमें ? हम तो साम्यवादी हैं। सबके समान 
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अधिकार की बात मानने वाले हैं | पहले पति-पत्नी में समान अधिकार होंगे 
तो पीछे एक परिवार में समानता की बात चल सकेगी | परिवार के पीछे 

हलह्ले अथवा नगर में समानता हो सकेगी | देश की बात तो सबसे पीले 
ही आवेगी |?” 

“आप तो हिन्दुओं की-सी बात करते हैं। परिवार में समानता की 
आवश्यकता नहीं | जन्र पूर्ण समाज में समानता का साम्राज्य होगा तो परिवार 
में स्वयं हो जायगा ।?? 

“समाज में तो जब समानता होगी तब होगी । हमारे परिवार में तो 
यह चार वर्ष से घल रही हे | में आपको अपना श्राधा वेतन बाँटकर देता 
रहा हूँ । अब आपको जो कुछ मी प्राप्त हों, उसमें से आधा मेरा होगा ।” 

“यदि न दूँ तो क्‍या होगा !? 

“वही होगा जो हमारे गुरुदेव काल माक्से करने को कह गये हें 

“क्या कह गये हैं ! में समझी नहीं |? 

“तो समझना चाहती हैं देवीनी ! लीजिए में आपको काले माक्स 
के सहयोगी एंजिल्स से कहे गए कम्युनिज़्म के लक्षण सुनाता हूँ। ये लक्षण 
उन्होंने अपने एक पत्र में काले माक्स को लिखे थे। श्रीमानजी ने उस पत्र 

लिखा है : एक, पूँ जीवादियों के विरुद्ध मशदूर-बर्ग के लाभ की बात 
करना | दो, वैयक्तिक सम्पत्ति का नाश। तीसरा, इन उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए. डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन बाई फोर्स ( बलात्कार विद्रोह ) को साधन 
बनाना । अब तो देवीजी मेरे कहने का अर्थ समझ गई होंगी |? 

“यह तो मैंने पढ़ा है। लेनिन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि, (वन 
मष्ट बी ए रेवोल्यूशनरी एड नाट ए रिफामिस्ट! ( सुधारक न . बनकर 
क्रान्तिकारी बनना चाहिए. )।” 

“घन्य हो देवीजी ! अपने सिद्धान्तों का इतना ज्ञान रखतो हुईं, मेरा 
अभिप्राय मली भाँति समझती होंगी । मैं क्रान्ति कर दँगा। मैं बल प्रयोग 
करूँगा ओर अपने सिद्धान्त की पालना करते हुए, अपने सिद्धान्तों के 
घिरोधी को परास्त करने के लिए भ्कूठ भी बोलूँगा और प्रत्येक प्रकार का 
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दंगा करूँ गा ।?? । | 
. “पर यह सब तुम कैसे कर सकोगे !”.. ४ ८ 

“यह सब देवीजी को विदित हो जावेगा । मिनिस्टर बन जाइए और 
अपने वेतन तथा अन्य लाभ की बातों का मेरे साथ बराबर का बटवारा न 
करिये, फिर देखिए में क्या करता हैं |” 
नीला इस विवाद को सुन रही थी। उसको समझ आ रहा था कि 
. रीता जब अपने पति का आधा वेतन ले लेती हे तो उसको भी अपना 
आधा वेतन बाँट कर देना चाहिए | वह यह नहीं जानती थी कि एक मन्त्री 
कितना कुछ अनुचित उपायों से पैदा कर सकता है और अढाई सौ का _ 
आधा तो साधारण-सी धनराशि हे । लाखों, जो रीता पैदा करने के स्वप्न 
देख रही थी, वह आधा बाँटकर देने के लिए. बहुत बड़ा हृदय चाहिए था | 

णैता देवीदत्त की धमकी पर हँस ही रही थी कि डाक्टर मोटर में कोठी 
पर आ पहुँचा | वह रीता और देवीदत्त को वातोलाप करते देख मुस्कराया 
और समीप आकर बोला, “क्यो मैं तुम दोनों को बधाई दूँ १?” 

देवीदत्त हँस पड़ा | जब डाक्टर बैंठ गया, तो रीता ने कहा, “डेडी ! 
यह कोई नई बात नहीं हो रही | हम अपने मतभेद इसी प्रकार वादविवाद 
कर मिटाया करते हैं |” द द 

 “दीक है ।” देवीदत्त ने रीता के कहने का समर्थन कर दिया। साथ 
ही कहा, “परन्तु आज का मतभेद सिद्धान्तात्मक है, कार्य में नहीं ।” 

“ये कहते हैं कि यदि में मनन्‍्त्री बन गई तो अपनी पूर्ण आय का आधा 
आपका बॉटकर दे ।?? 

“ठीक तो है ।” डाक्टर ने रीता को सम्बोधन कर कहा, “हम को तो 
यह बताया गया है कि तुम्हारे कान्ट्रेक्ट में दोनों की आय दोनों में बराबर 
वितरित हुआ करेगी |? क्‍ 

 “थवह तो ठीक है डेडो ! परन्तु मन्त्री बनने से आवश्यकताएँ भी तो 
बढ़ जाती हैं | उनका भी तो विचार करना पड़ेगा 7? द 
“यह तो कान्ट्रेक्ट करते समय विचार करना चाहिए था। तुम लॉग 
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मिल-मालिकों की आवश्यकताश्रों का कभी ध्यान नहीं करते ।?? 

“बात यह हे कि ऐसी समाज में, जहाँ अभी पूँ जीवाद का बोलबाला 
हो, वहाँ पूर्ण समानता का सिद्धान्त चल नहीं सकता | लेनिन ने भी रूस 
में यह नियम चाल कर दिया है कि 'वक एकार्डिग टू वेपेसिटी एशड 
रेम्युनरेशन एकार्डिंग टू नीडज? (काय शक्ति के अनुसार और दाम आवश्य- 
कता के अनुसार) |? 

इस समय डाक्टर ने पृछ लिया, “5पेसिटी का ओर नीडस का अनुमान 
कोन लगायेगा !?? 

“राज्य |” 

““इस समय राज्य है पूजीवादियों का वे इन शब्दों के अर्थ अपने 
ढंग पर लगायेंगे |? 

इस समय देवीदत्त ने पुनः वार्तालाप में भाग लेते हुए कहा, “मैं तो 
लेनिन को अपना नेता मानता हूँ, परन्तु अपने परिवार में में ही राज्य-सत्ता 
हूँ । इस कारण में व्यवस्था दे देगा कि रीता देवी सोलह घन्टे काम करने 
को शक्ति रखती है, सो मन्त्री बनकर इतना समय काम करें। परन्तु रीतादेवी 
की आवश्यकता ही क्‍या हे? बंगला इनको निःशुल्क मिलेगा। नौकर- 
चाकरों का वेतन सरकार दे देगी। खद्दर के धोती-कुर्ता पर क्‍या खर्चा 
बेंठेगा ? इस कारण इनके लिए साढ़े तीन हज्ञार देतन में से दो-सौ पर्याप्त 
हैं, शेष मुभको मिलना चाहिए. । मैं मास्टर हूँ । मुझको शानबृद्धि के लिए. 
एक अच्छा पुस्तकालय बनाना हे। मुभको देशाटन भी वर्ष में एक बार 
करना चाहिए और अभी तो मैं विदेश-यात्रा की आवश्यकता अनुभव कर 


ह रहा हूँ 7 


“पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्‍या रीता के मिनिस्टर बनने की आशा _ 
पक्की हो गई है |” 
“मन्त्री नहीं बनेगी तो भी कुछ बनेगी। रीता देवी जेसी स्त्री कुछ- 
न-कुछ बनेगी अवश्य |?” ' 
“मैं पालियामैन्टरी बोर्ड के सदस्यों से मिल रही हूँ। पाँच में से तीन 
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जे तो मेरो प्रार्थना पर विचार करने का आश्वासन दे दिया है! 


' ; रह : 

बरेली में किसान सम्मेलन हुआ । सम्मेलन के उद्घाटन-कर्ता घरेलू: 
उस्तकारी की प्रदर्शनी के उद्घाटन करने वाले और सम्मेलन के स्वागता- 
च्यक्ष तो अन्य लोग ये, परन्तु सम्मेलन को अध्यक्षता श्रीमती रीता देवी ने 
की | प्रान्त के बाहर से बहुत से नेता बुलाये गए थे और वे भारी संख्या में 
यधारे थे | कु वर ब्रजेश ने बहुत योग्यता से संत्र के स्वागत और ठहरने का 
अबन्ध किया था। प्रायः सब नेता-गण प्रबन्ध से सस्तुष्ट थे आर सबको यह 
विश्वास दिलाया गया था कि प्रबन्ध की श्रेष्ठवा रीता देबी के कांस्य हे । 
दस सह के लगभग किसान ओर मजदूर सम्मेलन मैं सम्मिलित इंड और 
एक दिन सार्वजनिक समा में एक लाख से ऊपर लोग उपस्थित ये । 

एक बार तो प्रान्त भर मैं विशेष रूप से तथा देश में साधारणतः रीता 
देवी की धूम मच गई। समाचार पत्रों में रीता के चित्र छुपे और उसका 

* व्याख्यान छुपा तथा उस पर टीका टिप्पणी हुईं । हक न 

देवीदतत ने रीता को यह चुनौती दे दी थी कि या तो वह जो कुछ 
अपनी सार्वजनिक पदवी से प्राप्त करे, आधा उसको दे दे, अन्यथा वह 
चास्तविक बृत्तान्त छुपवा कर, उसको जनता को दृष्टि में गिरा देगा । 

रीता इस धमकी से डरने वाली नहीं थी । इस पर भी उसने सम्मेलन 
के शान्ति से सम्पन्न होने के लिए देवीदतत को बात मान ली। देवीदत्त ने 
अनुमान लगा कर कहा, ' जेश ने बोस हजार रुपया से अधिक एकत्रित 
किया है| उसमें से कठिनाई से दस सहख व्यय होगा। इस काएटए शेष में 
से आधा अर्थात्‌ पाँच ह॒ज्ञार मुझे मिल जाना चाहिए, ।” रा 

“अच्छी बात है, तनिक हिसाब देख लूँ । तत्न दपया आप कों मिल 
जावेगा | तुम एक बार बरेली मेरे साथ चल कर लोगों को दर्शन. दे देना |? 

“ध्यदि मुझ को पाँच हजार कल तक नहीं मिला तो मैं बरेली नहीं 
जाऊँगा । विपरीत इसके मैं अपना वक्तव्य बँटवा दुँगा |” 
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विवश रीता ने अगले दिन एक विश्वस्त कर्मचारी के हाथ पाँच 
सहस्स नकद भेज्ञ दिया । 
सम्मेलन के पीछे यह बात सबकी जिह्बा पर थी कि रीता देवी यू० 
पी० प्रान्त में प्रथम मन्त्रीणी होंगी। यदि उसी समय कांग्रेस शासन भार 
सम्हाल लेती तो रीता देवी मन्त्री-पद पा जाती, परन्तु दिल्‍ली सम्मेलन में 
कांग्रेस ने सरकार से कुछु आश्वासन माँगे थे ओर सरकार उन आश्वासनों 
के देने में. हिचकिचाहट अनुभव कर रही थी । इस कारण मन्त्री-मण्डल 
बनने में देरी हो गई । 
इसके साथ ही मुस्लिम लीग की भी माँग थी | निर्वाचन साम्प्रदायिक. 
धार पर हुए थे। मुसलमानों में मुस्लिम लीग के टिकट पर सफल 
सदस्यों की संख्या अधिक थी। इस कारण मुसलमान चाहते ये कि मन्त्रि- 
मण्डल भी संयुक्त, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों से बनाये जायें | 
काँग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। ये कारण थे, जिन से मन्त्री- 
मण्डल बनने में देरी हो रही थी। ेल्‍ 
जब बरेली सम्मेलन समाप्त हुआ तो पाँच सहखत देवीदत्त को दिये 
जाने पर ब्रजेश ने आपत्ति की। उसने रीता को कहा, “यह तुमने उसको 
क्यों दे दिया है १?” | 
“न देती तो वह सम्मेलन में गड़बड़ करता और सम्मेलन का प्रयो- 
जन ही नष्ट हो जाता । अब उसके सम्मेलन में श्राकर मेरे साथ बैठने से 
मेरी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि ही हुई है |? क्‍ 
“पर अब पाँच हंज़ार का हिसाब केसे बनाऊँ ! आपने जो कार्यकारिणी 
नियुक्त की है, उसके सम्मुख हिसाब उपस्थित करना है |? 
“तो ये रकम कहीं खर्चा में दिखा दीजिये | कार्यकारिणी में में सबको 
_ सममा दूं गी।? 
ब्रजेश का कहना था, “इस प्रकार काम नहीं चलेगा । यह देवीदत्त 
धमकोकर कमी भी हमारी जानको दुर्भर बना दिया करेगा।”? .' 
“तो फिर क्या किया जाय ! वह तो कहता है कि मेरी आय का वह 














आधे का पत्तीदार है |” 

“इसका काँटा तो दूर करना ही पड़ेगा |” 

“तो ग्राप उनसे मिलकर बात कर लीजिये |” 

ब्रजेश देवीदत्त को मिलने के लिए नेनीताल जा पहुँचा । मास्टर के 
घर का द्वार खय्खटाया तो नौकर ने द्वार खोला। ब्रजेश ने पूछा, “मास्टर 
जी कहाँ हैं !?? 

“स्कूल में हैं | आज विद्यार्थियों की कोई सभा थी, इस कारण अभी 
तक नहीं आए ।?? क्‍ क्‍ 

“किस समय आने वाले हैं १? 

“समय तो हो गया है। आप ऊपर आकर बैठिए । मास्टरजी आते 
ही होंगे |?” ब्रजेश नौकर के पीछे-पीछे ऊपर बैठक में चला गया। वहाँ 
रामी बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। ब्रजेश को आ्राया देख, वह उठ अपने 
कमरे में जाने लगी तो बजेश ने कह दिया, “आप बैठिए। मेरी किंचित्‌- 
मात्र भी इच्छा आपको कष्ट देने की नहीं । में कुछ देर में आ जाऊँगा।? 

“आप बैठिए ! मुझको कष्ट नहीं होगा ।?? 

“तो आप जा जो रही हैं ? आप मुभकों नहीं जानतीं। में आपको 
जानता हूँ | आप रामी देवी हैँ न ! 

८ जी । पर देबी नहीं, केवल रामी |? 

ब्रजेश हँस पड़ा जौर बोला, “बेठिए | हम आपको आज से देवी की 
पदवी से विभूषित करते हैं | देखिए देवी जी ! में रीता देवी का मित्र हूँ। 
मेरा नाम ब्रजेश है । मास्टरजी से भी मेरा गहरा सम्बन्ध है |? 

रामी ने कहा, “घाय मेंगवाऊँ आपके लिए १? 

“हाँ, यदि आप भी पीयें तो !? 

“मैं तो अमी पीकर हटी हैँ । ओ माधों !” उसने नौकर को बुलाकर 
कहा, “कुँवर साहत्र के लिए चाय ले आओ ।?? 

जब नौकर आशा सुन चला गया तो ब्रजेश ने फिर कहा, “आप 
बैठिए न ! मैं आपसे मिलने वाला था। सुना है आप बहुत ही चतुर ओर 
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भली लड़की हैं । रीता देवी आपकी बहुत प्रशंसा करती हैं |” 

रामी बेठ गई और बोली, “'मेरी प्रशंशा कर रीता दीदी ने अपनी 
उदारता ही प्रकट की है। वास्तव में में ओर वह एक-दूसरे से इतने भिन्न- 
भिन्न हैं जितने प्रथ्वी के दोनों भव |” 

“तो देवीजी रीता की प्रशंसा नहीं करतीं |?” 

“जब वह प्रशंसा करती हैं तो मुककों भी तो कुछ वेसा ही करना 
चाहिए | उनके माता के घर की नौकरानी हूँ । इसके अ्रतिरिक्त तो मैं कुछ 
कर ही नहीं सकती ।?? 

“यह व्यवहार ठीक ही है | संसार में बहुत बातें हैं, जो मनुष्य अपनी 
रुचि अनुसार कर नहीं सकता | इस कारण जेसा करना पड़े, उस पर सन्तोष 
करना ही होता हे [? 

रामी चुप रही । वास्तव में ब्रजेश की बात में कुछ उत्तर देने को था 
ही नहीं । ब्रजेश ने कुछ विचार कर पूछा, “यहाँ मास्टरजी के पास रहते 
हुए आपकों कितना काल हो गया है ??” 

“दो वर्ष के लगभग होने वाले हैं |?” 

“आप यहाँ क्या करती हैं १? 

“में मास्टरजी से पढ़ती हूँ ।?? 

“क्या पढ़ती हैं १? 

“उदू -हिन्दी तो दिल्ली में ही सीख ली थी। अंग्रेज़ी कुछ तो डाक्टर 
जी से सीखी थी और कुछ मास्टरजी से यहाँ पढ़ रही हैँ ।? 

मं धबस ९१) 

“नहीं ! इसके श्रतिरिक्त, विपरीत परिस्थितियों में जीवन-निर्वाह का 
दंग सीख रही हूँ।?” 

“तब तो देवीजी बहुत योग्य हों गई होंगी १? 

#इसका अनुमान में स्वयं लगा नहीं सकती । मास्टरजी ही बता सकते 


| हें कि में जीवन की कौन-सी कत्ता में पहुँच गईं हूँ |”? 


“पर मास्टर तो अपनी शिष्या की प्रशंसा करेगा ही। मज़ा तो तब हे, 








जब हम परीक्षक हों ओर आप परीक्षार्थी |?” 

“यह टीक है| परन्तु श्रीमान स्वयं परीक्षक होने के योग्य हैं. अथवा 
नहीं, यह भी तो देखना हे ।” 

“ग्राप किस समय प्रढती हैं ?? 

“रात के अतिरिक्त, अन्य सत्र समय, जब मास्टरजी को अवकाश हो |” 

“रात को क्या करतीं हैं ?? 

“वही जो उल्लु के अतिरिक्त और सब प्राणी करते हैं |” 

इस समय माधों चाय बनाकर ले आरया। रामी बजेश के लिए चाय 
बनाने लगी | माघों चला गया तो ब्रजेश ने कुछ विचारकर पूछा, “सुना 
हे आपका प्रभाव मास्टरजी पर बहुत है |”? 

“किसी ने आपसे मिथ्या भाषण किया है |” 

“पर आप इतने समय से यहाँ रहती हैं, इस पर भी न किराया देती 
हैं, न भोजन-वस्त्र का दाम | कुछ तो बात है । मैं इसी को प्रभाव कहता 
त [22 

“उस भाषा में, जो में पढ़ी हूँ, इसको मास्टरजी की उदारता और 
नेतिकता कहते हैं। में उनको कुछ नहीं देती | केवल लेती ही हूँ । वे एक 
ऐसे वाद के मानने वाले हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व का आस्तित्व 
नहीं हे । १9 ५ 

“क्या वाद है वह १” 

.... “वे उसको साम्यवाद कहते हैं। में उसको साधुवाद कहती हूँ। 
हिन्दुओं में वह संन्यासियों में माना जाता है। “बसुदेव-कुद्धम्बकम! का 
सिद्धान्त वे ही निभा सकते हैं |? 

“तो आपके विचार में वे संन्यासी हैं |?” द 

रामी ने हँसते हुए कहा, “आप मेरे कहने के आशय को समझे नहीं । 
वे इस वाद को मानते हैं, परन्तु कमी इस पर आचरण करते हैं, कभी नहीं 
भी | मेरे साथ व्यवहार में वे इस वाद पर आचरण करते चले आये हैं |”? 

(4 प्क्यों ९१) 
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“यह उनसे ही पूछिएगा |? 
“तो आपमें कुछ गुण तो हे ही । में भी आपसे एक निवेदन करने 
आया हूँ। आप हमारा भी एक काम उनसे करवा दीजिए |”? 


ब्रजेश इस समय चाय पी रहा था. और रामी उसके मुख को देखती 


हुई कहने लगी, “कठिनाई यह हे कि मैंने कमी भी उनसे कुछ भी करने 
को नहीं कहा | वे स्वयं ही कर देते हैं। में आपके विषय में भला केसे कुछ 
करने को कह सकती हूँ |?” 

. आप यदि कहेंगी तो वे अवश्य कर देंगे |? 

“मैंने कभी कुछ नहीं कहा ओर अब भी कुछ नहीं कहूँगी |” 

“तब तो बहुत कठिनाई होगी | में तो बहुत आशा लगाकर आया 
था। रीजल्म देवी ने भी बहुत आशा बाँघी थी आपसे |?” 

“तो रीता देवी और आप मेरे विषय में कुछ नहीं जानते | में मास्टरजी 
को करने को कभी कुछ नहीं कहती । जेसे एक तोता-मेना किसी के घर मेँ 
रहता हुआ, कभी कुछ माँगता नहीं ओर मालिक उसको स्वय हो देता हे, 
वेसी ही मेरी अवस्था हे |?” 

“इस पर भी, यदि आप हमारी बात का विरोध न करें तो भी, मैं 
सममभता हूँ कि बात हो जञायगी। में आपके सामने ही उनसे कहँँगा 
कि ब| कक ऊ # | 99 ट 

. ब्रजेश प्याले में से सरकी मरने के लिए चुप कर गया | यथार्थ में वह 
विचार करने लगा था कि किस सीमा तक बह अ्रपनी बात रामी को बताये । 
दो-तीन घट पीकर, उसने कहा, “रीता देवी चाहती हैं कि मास्टरजी उनसे 
तलाक ले ले |?” 

“यह केसे हो सकता हे! हिन्दू ढंग से हुआ विवाह तो टूटता 


। नहीं [?? 


_ “यह बात वे जानती हैं | परन्तु एक जेन्टलमैंनः के वचन द्वारा सब- 
कुछ हो सकता हे। जब यह वचन हो जायगा तत्न वे रीता के व्यवहार के 
विषय में, कभी किसी से कोई आपत्ति नहीं उठायँगे।?” 
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“चाहे रीता दीदी नया विवाह भी करवा लें १” 

“हाँ ! इसी प्रकार वे भी अपना नया विवाह करवा सकेंगे |”? 

“तो आप उनसे कहिये | इसके लाम उनको सममकाइये । यदि उनको 
यह बात ठीक प्रतीत हुई तो वे मान भी सकते हैं |” 

“तप इस प्रबन्ध को उनके लिए ठीक समझती हैं या नहीं |?” 

“नहीं, यह बात कुछ जची नहीं |?” 

ध््यों ९? हि 

“आप उनसे ही पूछ सकते हैं । वे आ गये हैं |? 


6० 

इस समय देवीदत्त ने बैठक में प्रवेश कियां। ब्रजेश की पीठ 
दरवाज़े की ओर थी ओर रामी का मुख उस ओर | रामी ने जब कहा कि 
वे आ गए, हैं तो उसने घृमकर देखा और बहुत सहिष्णुता से उनसे मिला । 

देवीदत्त' मी कुर्सी पर बैठ गया | रामी ने उससे पूछ, एक प्याला चाय 
उसके लिए भी बना दिया। देवीदत्त ने पीते हुए पूछा, “कुँवर साहब ! 
आज आपके इस क्षुद्र जीव के गह को पवित्र करने में क्या कारण है १? 

“एक अत्यावश्यक कार्य से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। उस 
विषय पर रामी देवी से बातचीत कर रहा था। मेरा दुमांग्य है कि ये 
उसको अच्छा नहीं सममतीं | मैं समभता हूँ. कि इसमें सबका मला हे। 
हमारा अर्थात्‌ मेरा-आपका, रीता देवी का और रामी देवी का भी ।?” 

देवीदत्त आराम से चाय पीता रहा | बजेश ने खाली प्याला मेज्ञ पर 
रखते हुए कहा, “रीता देवी चाहती हैं कि आप उनकों तलाक दे दिया 
समझ, अपना स्वतन्त्र प्रबन्ध करें । न वे आपसे कुछ मांगेंगी और न 
आपका उन पर किसी प्रकार का अधिकार रहेगा |?! 

“यदि मैं ऐसा स्वीकार न करूँ तो १? 

“वे आपसे प्रार्थना कर रही हैं ओर आपकी शुद्ध-बुद्धि से यह आशा 
करती है कि आप उनकी इस प्राथना को स्वीकार कर लेंगे ।?? 
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“८इस त्याग के लिए वे मुझको क्‍या देंगी १? 

“जो कुछ दे चुकी हैं, वह वापिस नहीं मांगेगी |?” 

“और जो कुछ मुभसे ले चुकी हैं !? 

“वह गिन डालिए, उसको वापिस देने का वचन देगी ।?? 

“और यह लेकर भी यदि मैं अपना वचन पालन न करूँ और फिर 
उससे अपने पति के अधिकार माँगू तो क्या होगा !? 

“वह आपकी मलमनसाहत पर विश्वास करती हैं |” 

“पर में उसकी भलमनसाइत पर विश्वास खो बैठा हूँ । विवाह के 
पश्चात्‌ पहली रात ही मेरा उसके साथ एक कान्‍्द्र कट हुआ था | अब वह 
उस कान्ट्रे कट को तोड़ना चाहती हे। मैंने उस कान्द्रे कट का ईमानदारी से. 
पालन किया है| वह अब उसको पालन करने से मागना चाहती है । ऐसी 
अवस्था में में भी, जो उचित समम्कू गा करू गा |?! द 

“पर मास्टर जी ! औु जरा अपनी शक्ति पर ध्यान दं। आप क्या 
कर सकेंगे ! अभी तो वह आपसे आपकी रुचि अचुसार शर्तें करना चाहती 
हैं। परन्तु ऐसा अवसर भी आ सकता हें, जब वे ऐसी बात करने पर विवश 
हो जावे, जो आपको रुचिकर न हो |?” 

“ऐसा तो वे पहले ही कर रही है । पूर्ण कान्ट्रेक्ट ही मेरी रुचि के 
विपरीत है। इस पर भी जब एक बार मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, तो मैं उस 
पर आरूढ़ हूँ । अरब कान्ट्रेक्ट उस ने तोड़ा तो में अपने पति के अधिकार 
पाने का यत्न करूँगा ।?? 

“यौन-सम्बन्धी अ्रधिकारों के लिए ही तो आप कह रहे हैं न !?? 

.... “इसके अतिरिक्त भी। उदाहरणाथ मैं चाहूँगा कि वह मेरे साथ घर 
में रहे | मेरे साथ भोजन करे | जहाँ वह जाय, वहाँ में भी जाऊँ । वच्ल जैसे 
मैं पसन्द करता हूँ, वेसे पहने । में उसको रात के तीन-तीन बजे तक नाथ 
करने की स्वीकृति नहीं दे सकता । होटलों में अपने मित्रों के साथ एक ही 
कमरे में सोने की स्वीकृति तो कभी दे सकता ही नहीं |? 
“वह आपसे छुटकारा पाने के लिए, कोट से सहायता माँ गेगी ।”? 
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“यही तो में चाहता हूँ | में जो रहस्य वहाँ बताऊँगा, उनके समाचार 
पत्रों में छुपते ही उसका मन्त्री-पद हवा में विलीन हो जावेगा ।? 
“परन्तु बिना प्रमाण के कोई बात कहनी तो आपको कष्ट में डाल 
देगी ५ 9) । 

“मेरे पास, जो कुछ में कह रहा हूँ, उसका प्रमाण है। क्‍या आप 
देखेंगे ! में समझता हूँ कि आप देख लें तो ठीक ही रहेगा | इससे समझोता 
होने में सहायता मिलेगी |?” 

“मैं ग्रापका धन्यवाद करूँगा। बताइए आप के पास क्‍या प्रमाण है 
इस बात का कि वे किसी भी पुरुष से अनुचित सम्बन्ध रखती है १?” 

“अच्छी बात, ठहरिये। में श्रपने एलबम उठा लाऊँ |”? इतना कह 
देवीदत्त अपने कमरे में चला गया । इस सब समय रामी वहाँ बैठी दोनों की 
बातें सुन रही थी। उसको ब्रजेश का मुख क्रोध से तमतमाता दिखाई दे 
रहा था | वह किसी दुधंटना की आशंका करने लगी थी | 

देबवीदत्त अपने कमरे मैं से एक बड़ी-सी 'एलब्रम” उठा लाया। उसने 
कुर्सी पर बेठ, उसमें से एक तस्वीर निकालकर ब्रजेश के सामने कर दी । 
ब्रजेश उस चित्र को देख लपककर उठ खड़ा हुआ । वह एलबम को बन्द 
कर बोला, “यह भूठ हे | सरासर कोई ट्रिक (चलाकी) है । ऐसी अ्रनुचित 

आर भ्ूठी फोटो आपके पास नहीं रहनी चाहिए |”? 

.... इतना कह उसने एलबम अपनी बगल में दवा ली और अविलम्ब 
अपनी जेब में से पिस्तोल निकाल, देवीदत्त की छाती पर तान दिया । 

देवीदत्त हँस पड़ा ओर बोला, “'मेरे पास एक और ******"।?” 

ब्रजेश ने उसका वाक्य समाप्त होने नहीं दिया और गोली चला दी । 
परन्तु रामी उससे अधिक सतक थी। उसने पूर्व इसके कि गोली छूटे, ब्रजेश 
के हाथ को ऊपर उठा दिया | क्‍ 

गोली देवीदत्त के कन्धे के ऊपर से उसके कोट को छीलती हुईं निकल 
गई | बजेश शिकारी था। वह समझ गया कि पहला निशाना चूक गया 
है । उसने दो पग पीछे हटकर रिवाल्वर को घुमाकर दूसरी गोली चला दी । 
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इस बार रामी मास्टर साहब के आगे खड़ी हो गई। पहली गोली 
का शब्द सुन माधों भागा हुआ कमरे में आया और उसने ब्रजेश को दरवाज़े 
में खड़े दूसरी गोली चलाते देख, पीछे से ही उसको अपने भुजाश्ं 
में जकड़ लिया | इस बार फिर निशाना चुका श्रौर गोली रामी को छाती में 
लगने के स्थान जाँत्र में लग गई | इस सयम माधों ने उसको फर्श पर गिरा 
लिया और उसका पिस्तोल हाथ से छूट गया । 

देवीदत्त ने माधों को कहा, “पकड़े रखो इस बेईमान को |? और दूसरे 
कमरे में जा पुलिस में टेलीफोन कर दिया। यह टेलीफोन रीता ने श्रपने 
निर्वाचन-कार्य के लिए लगवाया था और श्रभी तक लगा हुआ था | 

.  रामी लहू से लथपथ फर्श पर अचेत हो लेट गई | माधों और देवीदत 

ने ब्रजेश के हाथ पाँव-बाँध दिए और रामी को सचेत करने लगे | जब तक 
पुलिस आई तो रामी सचेत हो चुकी थी। गोली उसकी जाँच से आर-पार 
हो गई थी । इस समय तक देवीदत ने एक डाक्टर को भी बुला लिया या 
ओर रामी की ,पट्टी हो रही थी | 

एलबम देवीदत्त ने उस कमरे के एक कोने में पड़ी तिपाई पर रख दी । 
पुलिस रिवाल्वर, दो चली हुई गोलियाँ ओर ब्रजेश को पकड़कर ले गई । 


देवीदत और माधों के प्रथम बयान तो वहीं हो गये | देवीदत्त ने कह, “यह 


मुककों धमकाकर मुझ से एक वस्तु जो मेरी स््री की सम्पति है, लेना 
चाहता था। में देना नहीं चाहता था । इस पर इसने यह गोंली-काणड 

या है ।”? 

_ थानेदार ने पूछा, “वह वस्तु क्या है ?? 

. “मैं अदालत में उपस्थित करूँगा । वह एक एलबम है, जिसमें मेरी 
श्रीमती के अपने मित्रों के साथ फोंों हैं |” 











चार 
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मजीद ठिल्‍ली से भागा तो सीधा कलकत्ता पहुँचा | वहाँ वह कम्यु- 
निस्ट पार्टी के कार्यालय में जा पहुँचा। उन्होंने उसको बंगाली ढंग के कपड़े 
दिये और एक पार्टी के सदस्य के घर छिपकर रहने का प्रबन्ध कर दिया | 
अगले दिन कोटलवाल और जसबन्तसिंह भी वहाँ पहुँच गए | उन्होंने 
मजीद को बताया कि मुन्शी. सब बक गया हे और जसवन्तसिंह को फाँसी 
का दण्ड हो सकता हे | कोटलवाल और मजीद को दस-दस वर्ष का कठोर 
दण्ड होगा। 
इस परिस्थिति पर विचार हुआ तो उनके लिए झूठे पासपो” तेयार 
करवाये गए.। पश्चात्‌ उनकों एक जापानी जहाज्ञ में बेंठाकर, टोकियों के 
लिए रवाना कर दिया गया | जसवन्तर्सिह उनके साथ नहीं गया। वह 
कलकत्ते में ही रह गया। 
बीस दिन में जहाज टोकियों पहुँचा । वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का 
. एक अधिकारी उनको पार्टी कार्यालय में ले गया | वहाँ इन दोनों पर जिरह 
की गई और इनके विचारों और प्रोग्राम का पता किया गया | कोटलवाल 
ने कलकत्ता के अधिकारी का पत्र दिखाया और सब प्रश्नों का उत्तर दिया । 
उसने बताया कि अपनी पार्टी का काय करते हुए. वे एक ऐसे मुकदमे में फँस 
गये थे कि उनको देश छोड़ना पड़ा है। अब उनकी इच्छा बोलशिविक 
पार्टी के काम करने के ढंग का अध्ययन करना हे, जिससे वे अपने अथवा 
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किसी अन्य देश में पार्टी का कार्य सुचारु रूप से कर सके। टोकियों से 
उनको रेल द्वारा जापान के उत्तर में एक छोटे से बन्दरगाह ओटाड? में 
भेज दिया गया और वहाँ से एक कोयला ढोने के स्टीमर द्वारा वे ब्लेंडी- 
वास्टौक पहुँचा दिए गये | 

यहाँ पहुँचते ही कोटलवाल और मजीद को ऐसा अ्रतुभव हुआ कि वे 
किसी अन्य संसार में पहुँच गये हैं । 

जापान के लोग बहुत ही सफाई पसन्द करते थे | उज्ज्वल और बेल- 
बूटेदार कपड़े पहनते थे। इनके मकान विशेष रूप से साफ-सुथरे होते थे । 
पुराने विचार के हिन्दुस्तानियों की भाँति जूते उतारकर फर्श पर दरी या 
प्वटाई बिछाकर बेठते ओर काम करते थे | 

रूस की भूमि पर पाँव रखते ही उनको ऐसा अचुभव हुआ कि वे 

एशिया छोड़ किसी यूरोप के देश में पहुँच गये है । यहाँ लोग और सड़के 
व मकान उतने उज्ज्वल और साफ-सुथरे नहीं थे, जितने जापान वालों के 
थे। इस पर भी उनको वहाँ के लोगों के मुख पर उत्साह और लगन 
दिखाई देती थी | बन्दरगाह पर ओर नगर में दुकानों श्रोर मकानों में लोग 


पूर्ण रूप से व्यस्त प्रतीत होते थे । जहाँ जापानियों को देख यह अनुभव 


होता था कि पूर्ण देश में कोई उत्सव मनाया जा रद्द है और लोग हँसते- 
खेलते उस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, वहाँ रूस में लोग गम्भीर, दृढ़ 
निष्ठावान और जीवन-संधर में लगे हुए. प्रतीत होते थे । 

कोटलवाल ने देखा ओर मजीद को अपने मन के भाव बताये, “यहाँ 
पहुँच मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी जेल से छूटकर आया हूँ । 
यहाँ का प्रत्येक प्राणी ऐसे लगा हुआ है, जैसे वह अपने घर के कार्य में 
लगा हुआ हो । मानो उसको अपने प्रयत्न से स्वयं को लाभ व हानि होने 
वाली है |? 

मजीद मुस्कराया और चुपकर रहा | कोटलवाल प्रत्येक वस्तु पर जो 
वे देखते थे, प्रशंसात्मक टीका-टिप्पणी करता जाता था। ये एक घोड़ागाड़ी 
में बेठाकर कमिन्द्रीन के कार्यालय को ले जाये जा रहे थे | कोटलवाल बहुत 
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प्रसन्‍न प्रतीत होता था और मजीद उससे अधिक गम्मीर और छुप था। 
कोटलवाल को जब अचुभव हुआ कि मजीद कुछ कह नहीं रहा तो उसने 
पूछा, “कौमरेड मजीद + ठुम आज इतने चुप क्यों हो £” ह 


किक 


“मुझको यहाँ समालोचना करने को कुछ दिखाई नहीं देता । जो-कुछ 


में स्काटलैंए्ड की राजधानी ऐडनबर्ग मैं देखा करता था, वही परत 
उससे बहुत घटिया, स॒भाको यहाँ दिखाई देता है। मुझको लोग काम करते 
तो दिखाई देते हैं परन्तु वे किसी अच्श्य भय से दब रहे प्रतीत होते है ।”” 
“औमरेड ! तुम स्वयं कुछ निराशा में दब रहे प्रतीत होते हो ।”' 
“हाँ ! यदि रीता साथ होती तो यह उतर ढक इतना शोकमय न 
लगता । योकियो में और विशेष रूप से जापानी गाड़ियों मैं, जापानी 
औरत मुस्कुराती और कूदती-फाँदती दिखाई देती थीं। यहाँ तो औरतें 
और मर्द सब एक जैंसे दिखाई देते हैं, जैसे किसी की अ्र्थी के साथ, उसको 
टठफ़्न करने जा रहे हों ।” कर 
क्ोटलवाल हँस पड़ा | उसने कहा, “ इसका शोक तो मुझको भी हे कि 


पक 4. 


सीता हमारे साथ नहीं है। इस पर भी संसार औरतों के अतिरिक्ति भी तो 
है और मैं उसी अंश की ओर देख रहा वा !? द 

3 जब कमिन्ट्रीन के कार्यालय में पहुँचे तो अविलम्ब उन पर जिरह्‌ 
आस्म्म हुई। एक अंग्रेजी समझ सकने वाला दुभाषिया वहाँ उपस्थित 
था | वह उनसे प्रश्न करने वाले की बात बताता | आर उनकी बात रूसी 
भाषा मैं उसको लिखाता था। उनके घर की अवस्था, उनकी योग्यता और 
. बह घटना, जिसके कारण उनको हिन्दुस्तान से भागता था। सब पूछ- 
कर लिख ली गई और पश्चात्‌ उनको उसी भवन के एक कमरे में रख 
दिया गया । ्ि | 

विश्राम करने के पश्चात्‌ , जप वे घूमने जाने वाले ये, एक जी० पी० 
० (रूसी खुफिया पुलिस) का व्यक्ति कस्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी की आज्ञा 


हाथ में लेकर, वहाँ पहुँच गया। आजा अंग्रेज़ी में लिखी थी। मजीद ने. 


६ 


आशा पढ़ी और कोटलवाल के हाथ में दे दो । कोटलवाल ने पढ़कर सुनाया, 


जे 
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“आ्राप दोनों सज्जनों ने जो बयान दिये हैं, वे हम जाँच-पड़ताल के लिए 
भारतवर्ष भेज रहे हैं| हमारे सुप्तचर वहाँ की प्रत्येक संस्था में उपस्थित हैं 
ओर जब तक उन द्वारा आपकी कहानी का समथन न हो, तब तक आपके 
विषय में हम कुछ निश्चय नहीं कर सकते | इस कारण मे आप दोनों को 
यह राय देता हूँ कि आप अपने कमरे से बाहर, बिना यहाँ के चीफ श्राफ 
दी 'जी० पी० यू०? की आशा के न जायें |? 

म॑जीद ने उस व्यक्ति से, जो पत्र लाया था, पूछा, “कोमरेड ! क्‍या 
आप अंग्रेज़ी पढ़-लिख सकते हैं १? 

“हाँ !? उसका उत्तर था| उसने कहा, “'मैं आप लोगों को घुमाने 
फिराने और अ्रन्य आवश्यक बातों के बताने के लिए नियुक्त हुआ हैँ |? 

“हम आपके अधिकारी का धन्यवाद करते हैं |?” 

कोटलवाल ने पूछा, “क्या हम आपके केदी हैं १? क्‍ 

“नहीं ! इस पर भी आप एक विदेश से आये हैं। यहाँ आपको 
बिना रोकटोंक के घूमने की स्वीकृति नहीं मिल सकती | यह देश ऐसा 
ही हैं।? क्‍ 

दोनों कुछ देर तक एक-दूसरे का मुख देखते रहे | अन्त में मजीद ने 
कहा, “अच्छी बात हे । चलिये साथी ! हमको तनिक इस नगर की सैर 
करा दीजिये ।? 

जब वे तोनों उस मकान से निकले तो सब कामकाज में लगे हुए लोग, 
उनको देख अपना काम छोड़कर, उनकी ओर देखने लगे। मजीद ने 
यह परिवर्तन देखा और कोटलवाल को कहा, “अपने इस साथी के कारण 
हम दर्शनीय हो गये हैं ।” 
... “मैं भी देख रहा हूँ कि अब सब हमारी ओर ऐसे देखने लगे हैं कि 

मानो उनको करने को कुछ काम ही नहीं रहा ।” द 

..._ मजीद और कोटलवाल हिन्दुस्तानी में बातचीत कर रहे थे | इस पर 
उनका संरक्षुक उनका मुख देखने लगा। मजीद उसके मुख पर चिन्ता की 
रेखाएँ देख, उस से अंग्रेच्जी में पूछुने लगा, “आप हमारे मुख पर क्या देख 
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रहे हें १09 : । 
“आ्रपकी भाषा समझने का यत्न कर रहा हूँ ।” कोटलवाल ने उसको 
सन्तुष्ट करने के लिए कहा, “यह भाषा हिन्दुस्तानी है। हम आपस में” 
इसी भाषा में बातचीत करने का अभ्यास रखते हैं । मेरे मित्र कह रहे थे, 
यह नगर बहुत सुन्दर है।? मैंने कहा था कि,- “वहाँ हमारे हिन्दुस्तान 
मं ऐसा साफ और सुन्दर नगर देखने को नहीं मिलता ।! ह 
उनके संरक्षक ने उनके इन प्रशंसात्मक उद्गारों को ओर ध्यान न _ 
देते हुए कहा, “कोमरेडल ! में आपको एक सम्मति देंता हूँ । आप ऐसी 
किसी भाषा में बातचीत न करें, जो में नहीं समझता | अन्यथा आपका यह 
'काय सोवियेट रिपब्लिक के विरुद्ध, कोई धड़ यन्त्र करनां समझा जायगा ।” 
इस बात को सुन मजीद खिंलखिलाकर हँस पड़ा । कोटलवाल गम्भीर 
हो चुप कर गया। मजीद॑ ने उस संरक्षुंक से पूछा, “आपका शुभ नाम 
क्या है १?” 
“कोमरेड निकोलाईवास्की |/ / | / 60. 
“कौमरेड निकोलाईवांस्की ! हमे कंम्युनिस्ट हैं। अपने देश से इसी 
कारण निकाले गये हैं कि हम कम्युनिज्म मेँ विश्वास रखते हैं | हम अपने 
देश में समभते'थे कि यहाँ पर मजदूरों" का राज्य है ओर सब संसार के 
मजदूर एक हैं। ऐसी अवस्था में हंम रूस के इस मजदूरों के राज्य के 
विरुद्ध घडयन्त्र नहीं कर सकते |? ' द 
“यह ठीक है। परन्तु हम किसी के कहने मात्र पर विश्वास नहीं ' 
करते | इस समय दुनिया के प्रायः देशों में बोरजिया राज्य स्थापित है।' 
. इस कारण हम दुनिया के सब आद॑मियों को बोरजिया संममंते हैँ, जब 
तक कि वे अपने को मजदूर सिंद्ध न कर दें |? 
“हम प्रत्येक प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं |? 
“तो सब से पहली परीक्षा यह है कि मेरे सामने केवल अंग्रेज़ी मैं... 
बातचीत करें, अन्यथा दूसरी भाषा को समभने के लिए किसी ओर की नियुक्ति... 
मेरे स्थान पर हो जावेगी |? रा 
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इस पर कोटलवाल, जो यह सब वातांलाप सुन रहा था, कहने लगा, 

. “यह ठीक तो है। हम पर देखरेख रखने वाला यदि कोई ऐसा व्यक्ति 

हों, जो अंग्रेज़ी मी जानता हो ओर हिन्दुस्तानी भी, तो इमको लाम ही 
है। आप की किसी दूसरे काम पर नियुक्ति हो जावेगी |?” 

“एक तो आपको मुझ जेसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा | दूसरे 
में आप को यहाँ के विषय में बहुत बातें बता सकता हूँ |?” 

“आप को क्या लाभ होगा हमारे साथ रहने से !?? मजीद ने व्यंगात्मक 
भाव बनाते हुए पूछा । 

“यह काम उससे अच्छा हे, जो में पहले करता था |”? 

“पहले आप क्‍या करते थे १?” 

“में मकानों में बिजली लगाया करता था.) दिन भर काम करने के. 
पश्चात्‌ दस रूबल नित्य उससे मिलते थे। अ्रब में देश-विदेश के यात्रियों 
के साथ रहता हूँ ओर उनके साथ रह कर, में उन जेसा बढ़िया भोजन और 
अच्छे होटलों में रहने का अवसर पाता हूँ |? 

इस स्वाथ की बात को सुन दोनों गम्भीर विचार में मग्न हो गए 
दोनों बाज़ार में चले जा रहे थे। 

प्रशान्त सागर पर, ब्लेड्ीवास्टक रूस का एक सुध्ढ़ दुगं है | वर्ष में 
छु+-सात माह यहाँ बफे पड़ती रहती है | इस पर भी सागर समीप होने के 
कारण, रहने योग्य ऊष्मा यहाँ बनी रहती हे | पहाड़ी पर, जो नगर से दो 
मील के अन्तर पर है, एक सुदृढ़ दुर्ग बना हुआ है और इसमें रूसी सेमा 
की एक बहादुर ठुकड़ी रहती हे। नगर में ज्ञार के काल में तीन व्यापार 
चलते थे। एक तो रेंडियर रीछों तथा श्रन्य ध्रक-प्रदेशों के जन्तुओं के 
चम बिकने को आते थे। दूसरा सागर से मछुलियाँ पकड़कर एशियाई रूस 
के बहुत से भाग में खाने के लिए भेजी जाती थीं। तीसरा साइबेरिया के. 
. एक विभाग से सोना एकत्रित कर वहाँ से कुछ देशों को भेजा जाता था। 
. अब सब व्यापार सरकार के अपने हाथ में हो गया हे। सब काम करने 
वाले अपना माल लाकर सरकारी दूकानों में जमा करा देते हैं और वहाँ से 


था 








निश्चित दाम ले कर चले जाते हैं। सोने का देश से निकास तो सरकार ने 
सर्वथा बन्द कर दिया है। मछली की माँग देश में अधिक और निकास 
कम है। खालें विदेशों में जाती हैं, परन्तु सोवियत सरकार उन देशों -से कुछ _ 
मँगवाना नहीं चाहती, जहाँ इन खालों कीं खपत है । परिणाम यह हे कि _ 
व्यापार सर्वथा बन्द हे | द 

निकोलाईवास्कीं मजीद ओर कीटलवाल के साथ चलता हुआ बता रहा. 
था कि जत्र से जापान वालों ने ब्लैडीवास्टक को विजय किया है, तंब से 
सरकार इस बन्दरगाह पर कुछ अधिक धन व्यय नहीं. कर रही । यही 
कारण है कि यह एक भारी सैनिक सुरक्षा का स्थान बनने के स्थान, अब एक 
उजड़ा हुआ गाँव, रह गया है। क्‍ 

मजीद ने बाज़ार में चलते हुएं अपने संरक्षक से पूछां, “यहाँ कोई 
शेस्थेरां हे या नहीं 7... 

“है, परन्तुँ वहाँ दाम बहुत देना पड़ता है। इस पर भी यदि आप 
चाहें तों कमौ-कभी वहाँ आपको ले जा सकता हूँ ।”? 

“कितना खंच हो जाता होगा चाय पीने के लिए £?” 

“एक रूबल प्रति पीने वाले के लिए |?” 

“यह तो कुछ नहीं है | इतना तो ख्च किया ही जा सकता है। यदि 
हमें यहाँ कुछु अधिक दिन तक ठदरंनों पड़ेगा तो मैं अपनी माँ को लिखकर 
धन मेंगवा सकता हूँ ।/.....  .* न्‍ 

“पर यहाँ सोना ओंए ता काम बन सकता है [2 .#॥.] 

“सोने के रूप में ही मैंगवारँगा ।?? दिल आर मल | 

“बसे तो आपको यहाँ लगभग' दो मास लग हीं जायँगें। यदि 
इतने समय में कुछ मेगवा सकते हैं तो मेंगवा लीजिए ।” ह ५ 

दो घण्टा भर पश्रमण कर, वे लोट पड़े ओर कमिन्द्रीन के कार्यालय प्र, . 
जहाँ वे ठहरे हुए. थे, आ पहुँचे । 


॥ हा 
क्र 


कक ८ 
०] र 


श्र 








हक 5 
.. रात के समय जब सब सो जाते थे तो मजीद ओर कोट्लवाल अपनी 
परिस्थिति पर विचार करने बेठ जाते थे । ब्लेडीवास्टक में पहली रात से ही 
. मजीद और कोटलवाल के दृष्टिकोण में अन्तर प्रकट होने लगा | 
कोटलवाल तो रूस के इस पिछुड़े हुए नगर में पहुँच, यह अनुभव 
करता था कि वह स्वर्ग के किसी अंश पर पहुँच गया है | मजीद ने कोटल- 
. वाल को बताया, “यह कायालय कहने में तो इन्टरनेशंनल कम्युनिस्ट पार्टी 
का कार्यालय हे | वास्तब में यह ज़ी० पी० यू० का -कार्यालय हे और हम 
इस विभाग में बन्दी हैं |? 
“मजीद भाई ! यह तो देश की रक्षा के लिए हे। जब इनको इस 
_ बात का पता चल जायगा कि हम वास्तव में कम्युनिस्ट हैँ, तब ये हमारे 
साथ दूसरा व्यवहार करने लगेंगे | संबसे बड़ी बात खर्चे की हे | हमारे पास 
. तो एक पंसा भी नहीं रहा | ये लोग हम पर क्यों खां करे !? 
“यदि में इग्ले्ड अथवा यूरोप के किसी देश में पहुँचता तो घर वालों 
से रुपया मंगवा लेता | यहाँ से तो हम उनसे सम्बन्ध भी नहीं बना सकते |?” 
“यह तो है ही | रूस में मजदूरों की सरकार है । दुनिया के सब देश 
. इसको.असफल बनाने का .यत्नं करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में हमको वे 
सुविधाएँ नहीं मिल सकतीं, जो फ्रांस और इट्ली में मिल सकती हैं ।” 
मजीद को कोटलवाल की युक्तियों से सनन्‍्तोप नहीं हुआ । यह मतभेद 
प्रतिदिन बढ़ता ही गया। उनकी रूसी भाषा सीखने में बहुत रुचि थी | 
वे दोनों तीन घण्टे नित्य एंक स्थान पर. जाकर सीखने लगे | उनको सबसे 
बढ़िया मोजन ,जों उस नगर में उपलब्ध था, मिल रद्दा था। रहने को 
-कंमरा भी साफ-सुथरा और खुला था, परन्तु सिवाय रात के वे कमी अकेले 
नहीं छोड़े जाते थे । कोई-न-कोई जी० पी० यु० का कमचारी उनके साथ 
रहता था। वे श्रपंनी इच्छा से न॑ कहीं जा सकेते थे, न किसी से सम्पर्क... 
उत्पन्न कर सकते थे। केवल रात के समय जब वे एक-दो घण्टे सो चुकते..... 
तो वे उठ बैठते और अंधेरे में धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी में बातचीत करते थे | 
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इस प्रकार एक मास व्यतीत हो गया। हिन्दस्तान से जो सूचना 


जी० पी० यु० चाहता था; अभी नहीं आईं थी। एक दिन कोटलवाल ने 


निकोलाईवास्की से कहा, “कौमरेड ! हमारा चित्त दिन-प्रति-दिन एक जेसा 
जीवन व्यतीत करने से उचाट हो गया है। अपने अधिकारियों से पूछुकर, 
कहीं थिएटर-सिनेमा इत्यादि देखने की स्वीकृति मिलवा दो !? 

निकोला ने कहा, “मैं कह दूँगा । कठिनाई यह है कि रात के समय 
आपके साथ जाने के लिए कोई अंग्रेज़ी पढ़ा-लिखा आदमी दर ढना पड़ेगा । 
अभी आपको स्वृतन्त्र घूमने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती [”? 

मजीद ने कहा, “कॉमरेड निकोलाईवास्की ! यह तो हम जानते हैं कि 
अभी तक हम आपकी सरकार के बन्दी है। इसी कारण तो आपसे कहा 
है कि कोई ऐसा प्रबन्ध हों सके तो पता करना |”? 


“होगा यह कि मुझे आधी रात तक आपके (साथ रहना पड़ेगा। .. 


यहाँ अंग्र ज्ञी पढ़ा-लिखा मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है ।” 
“तो रात को तुम भी सिनेमा-थियेटर देख सकोंगे । इसमें हानि ही 
क्या हे ! मनोस्ंजन-का-मनो रंजन और “ड्य टी?-की-“ड्य टी? |? 
“यह तो ठीक हे, परन्तु मैंने अभी नया-नया विवाह किया हे और 
मेरी युवा स्त्री मेरे साथ जाने के लिए हृठ करेगी |? 
“तो इसमें हानि क्या हैं! हमको भी उसकी संगति का लाभ पहुँचेगा। 
हम उसका भी उतना ही मान करेंगे, जितना आपका करते हैं |?” 
“बह अंग्रेज़ी जानती नहीं ओर आप पर॑ व्यर्थ का बोफा होगा ।?? 
“कॉमरेड ! तुम हमारी चिन्ता न करो |?” 
जब मजीद ने बहुत आग्रह किया तो निकोला ने अपने अधिकारियों से 
उनकी बात कही | कठिनाई वही थी, जिसका निकोला को डर था | इनकों 
कभी-कभी पब्लिक थियेटर में ले चलने के लिए. उसको कहा गया । वह इस 


शर्त पर तैयार हों गया कि उसके साथ उसकी नवविवाहिता को भी थिएटर 
जाने की स्वीकृति और पास मिले | यह साधारण बात थी। स्वीकार कर 


ली गई । 
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एक मास के बन्दी जीवन में यह पहला सायंकाल था, जो मजीद ने 
. पसन्द किया | सायंकाल का भोजन कर निकोलाईवास्की दोनों को लेकर अपने 
घर चला गया। यह एक साधारण-सा, एक कमरे का मकान था। 


बाहर बरामदे में ही बेठक बनी हुई थी। निकोला की स्त्री ऐना अच्छी- 


खासी सुन्दर लड़की थी। निकोला पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का था और 
ऐना बीस-इक्कीस वर्ष की। मकान में बिजली नहीं थी। तेल की दो 
कुष्पियों से प्रकाश हों रहा था। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो ऐलना, 
जिसको इस प्रकार के मनोरंजन के अवसर बहुत कम मिलते थे, प्रसन्नता से 
उबलती हुईं उनके साथ चलने को तेयार खड़ी थी। उसने इनका अपनी 
भाषा में स्वागत किया, जो ये नहीं समझे । जब निकोला ने समझाया तो 
मजीद ने उसको कहा कि वह उनकी ओर से अपनी स्त्री का धन्यवाद कर दे | 

मकान के लेम्प बुझा और कमरे को ताला लगा, वे चारों चलने के लिये 
तैयार हो गये। निकोला नगर के बाहर एक निधनों की बस्ती में रहता था | 

मजीद ने पूछा, “क्या यहाँ भी ताला लगाने की आवश्यकता है १? 

“कहाँ नहीं हे १? 

“पर रूस तो अन्य देशों से भिन्न है। यहाँ सब लोग मजदूर होने 
चाहिएँ. और सब की आवश्यकताएँ पूर्ण होनी चाहिएँ | परिणाम में न तो 
चोर होने चाहिएँ. और न ही ताला लगाने की श्रावश्यकता ।” 

निकोला हँस पड़ा और पूछने लगा, “ऐसा कभी किसी देश में हो 
सका हे १? 

“हमारे हिन्दुस्तान में आज से डेढ़ हज़ार वर्ष पूव ऐसी अवस्था थी। 
अब भी ऐसे स्थानों पर, जहाँ यूरोपियन सभ्यता नहीं पहुँची, लोग घरों को 
ताला लगाने की आवश्यकता नहीं समझते ।?” ढ 
... “यह विचित्र बात है । हम तो ऐसी स्थिति की केवल तब ही आशा 

कर सकते हैँ, जब पूर्ण रूप से कस्युनिस्ट विचारधारा व्यवहार में आने 
लगेगी । उस काल में, जब कम्युनिस्ट विचारों का किसी को ज्ञान भी नहीं 
था, चोरों का अ्रभाव केसे हो सकता हे १?” 
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“इस पर भी ऐसा था। यह कालंमाक्स के जन्म से बारह-तेरह सो 
वृष पहले की बात हे ।?? 

“यह भूठ हे। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि 
हिन्दुओं ने कालमाक्स को भ्ूठा सिद्ध करने के लिए यह भूठ प्रचलित कर 
दिया हैं |” क्‍ क्‍ 

इस समय ऐना तैयार हो उनके साथ चले पड़ी थी। मजीद ने 
व्यर्थ का विवाद बन्द कर दिया और ऐना को हँसाने के लिए उसने कहा, 
“हम हिन्दुस्तान के रहने वाले कम्युनिस्ट रूस को अपना ती4-स्थान मानते 
हैं। आप कालंमाक्स के प्रतिपादित सिद्धान्तों को कार्यरूप मैं ला रहे हैं 
इस कारण आप हमारे आदर के पात्र हैं।” 

ऐना कुछ समभी नहीं। उसने रूसी भाषा में कहा, “में आपकी 
बात को समझ नहीं सकी ।” क्‍ 

यह उत्तर सुन निकोला हँस पड़ा | उसने मजीद को याद दिलाने के 
लिए कहा, “मैंने आपको बताया था कि यह अमग्रेज्ी नहीं जानती और आप 
की बात समझ नहीं सकेगी |? 

“कुछ हानि नहीं हुई | श्रीमती जी की बात न सममते हुए भी हमकों 
अलौकिक आनन्द प्राप्त हुआ है। जब श्रीमती जी बोलती हैं तो इनके मोती 
के समान श्वेत दाँत बहुत भले प्रतीत होते हैं |” 

जब निकोला ने अपनी स्त्री को मजीद के शब्दों की समझाया तो वह 
खिलखिलाकर हँस पड़ी और मजीद उसको हँसता देखने के लिए खड़ा 
हों गया । 

मजीद ने रूसी भाषा में, जिसके कुछ अक्लर उसने सीख लिये थे 
कहा, “आओऔपी परी करासीं ! ओपीं परी करासीं !! (बहुत सुन्दर ! बहुत 
सुन्दर || (272 

ऐना ने चलते हुए अपने पति को कहा, “यह प्रशंसा बोजिया समाज 
की सी कृत्रिम और झूठी हे या कम्युनिस्ट ढंग की वास्तविक १? 

जब मजीद ने उसके कहने का अथ सममा तो उत्तर में कहा, “हम 
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तो बोजिया समाज के नहीं हैं। हम से उन जेसे फरेब की आशा क्‍यों की 
जाती है ! में तो आप की स्त्री की सत्य ही प्रशंधा कर रहा हूँ। एक 
महीने में मेंने इस नगर में इतनी सुन्दर स्त्री नहीं देखी ।” 
यथार्थ बात यह थी कि उन्होंने इस काल में किसी स्त्री को इतने 
समीप से देखा ही नहीं था। ऐना ने अपने पति द्वारा मबीद को उस 
की प्रशंसा के लिए धन्यवाद कर दिया और कहा, “आपके मित्र कॉमरेड 
निकोलाईवास्की का सौभाग्य है कि उसको ऐसी बीवी मिली है |?” 
“यह श्रीमती जी की ही कृपा माननी चाहिए |” निकोलाई ने कहा । 
जब ये लोग थियेटर मैं पहुँचे तो इनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्थान 
मिल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि थिय्रेटर में सत्र उपस्थित लोग 
नाटक से अधिक इनको देखने लगे | कोटलवाल के साथ ऐना और ऐना 
के साथ मजीद और उसके साथ निकोलाई बेठ गये | नाटक आरम्म हुआ । 
नाटक का सारांश निकोलाई ने मजीद और कोटलवाल को पहले समभा 
 दिया। इस कारण माषा न सममते हुए मी नाटक का साव वे समझे... 
रहे थे। नाटक का नाम था समाज” और इसमें एक लड़की, जो अपना... | 
जीवन समाज-सुधार के लिए दे चुकी थी, बहुत लोगों से विवाह के लिए. 
मांगी गई। उसने देखा कि प्रायः युबक, जो उससे विवाद्द करने की इच्छा | 
रखते हैं, काम-चोर हैं। वह समाज के लिए अपनी सेवा दे नहीं सकते | 
एक युवक, जो सधारण रूपरेखा का था और एक लोहे के कारखाने में काम 
करता था, भी उससे विवाह का इच्छुक था। वह जब भी उससे मिलने 
आता, कमी अपनी प्रशंसा नहीं करता था और उससे इधर-उधर की बातें ४ 
ही किया करता था| इसी प्रकार यह भाग-दौड़ कई मास तक चलती रही।..... 
लड़की एक अस्पताल में काम करती थी और अपने समय से अधिक समय 
तक ड्य टी दिया करती थी । | 
एक दिन लोहे के कारखाने के अधिकारियों ने उसयुवक को, जो... 
साधारण रूपरेखा का था, सबसे अधिक काम करने का इनाम दिया । गाँव 
में एक साव॑जनिक सभा में उसको सम्मानित किया गया और उस सम्मान के 
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पश्चात्‌, वह लड़की उसकों मिली और बोली, “क्या तुम मुझसे विवाह 
करोगे !?? ः 

“विवाह ! हाँ। पर यह कैसे हुआ ! मैंने तो ठुमको कभी अपने 
मन की बात बताई नहीं थी ।?? 

“इस पर भी मैं जानती थी और मैं ऐसे महापुरुष की सेवा, जो समाज 
का सबसे बड़ा सेवक है, करना अपना कतंव्य मानती हूँ।?” 
जहाँ नाटक में सावजनिक सभा में उपस्थित जनता ने लड़के को बधाई 
दी और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, वहाँ थियेटर में बेठे लोगों ने भी 
तालियाँ बजा और नारे लगा-लगाकर उस बहादुर युवक की प्रशंसा की 
थियेटर में बेठी औरतों ने अपने समीप बेंठे पुरुषों का अभिवादन किया । 
इस उद्गार में ऐना ने मजीद का हाथ पकड़कर चूम लिया। उसका 
एक हाथ कोटलवाल के हाथ में था। उसने भी इस नाटक की अभिनेत्री 
की प्रशंसा में, उसका हाथ चूम लिया। क्‍ 

ऐना ने अपना हाथ खींच लिया | मजीद का हाथ उसने पकड़े रखा। 
मजीद ने फिर वही शब्द कहे, जो वह रूसी भाषा के जानता था, “बहुत 
. सुन्दर | बहुत सुन्दर [!?? 
द ऐना ने कुछ कहा। मजीद ने कुछ नहीं समझा और विस्मय में 
उसका मुख देखता रंहा। इस पर पुनः कुछ कह, मजीद का हाथ फिर 
अपने होठों तक ले गई और ऐसे भाव में उसकी ओर देखने लगी, मानो 
वह अपने प्रेम-उपहार मजीद के लिए उपस्थित कर रही है| इस समय 
निकोलाईं उठकर चलने को तेयार हो गया ओर हाल में प्रकाश हो गया। 


5 
रात कों मजीद और कोंटलवाल में एक और मतभेद का विषय 
उत्पन्न हो गया। कोंटलवांल ने कहा, “कॉमरेड मजीद |! बहुत ही भाग्य- 
शाली हो] रीता का प्रम तुम्हें मिला था और ऐना का प्रेम भी तुम्हें ही 
मिल गया है |? 
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“में सत्य ही अपने को भाग्यशाली मानता हूँ, परन्तु इसमें मेरा 
दोष नहीं | मैंने तुमको भी पूरा अवसर दिया था ॥?? 

“देखो मजीद ! जैसे तुम यौन-सम्बन्धी भूख से व्याकुल हो, वैसे ही 
मैं हूँ । इस कारण यदि तुमको इस सम्बन्ध में कुछ भी उपहार मिला, तो 
में उसका हिस्सेदार हूँ |?” 

“देखो कोटलवाल ! तुम पूरा यत्न करना कि वह तुमको अपना प्रेम- 
उपहार दे। में तुमको पूरा अवसर दूँगा ।” 

“यह पर्याप्त नहीं। अगली बार जब वह थिय्रेटर में जाय तो तुम 
कोई बहाना कर, घर पर ही रह जाना और मुझको अकेले जाने देना |? 

“यह क्‍यों १7? 

“केवल इसलिए कि में खुली प्रतियोगिता में तुम्हारा मुकाबला नहीं 
कर सकता | में तुम्हारी उपस्थिति में सफल नहीं हो सकता |?! 

“पर में ऐसा क्‍यों करूँ ?? 


लिए [११ 
मजीद को यह मीमांसा समझ नहीं | इस पर भी, इस बात पर 


 भझागड़ा करने के स्थान वह मान गया | उसने कहा, “बहुत अच्छा कॉम- 


ड ! में अपने साथी के लिए सब कुछ करने के लिए तेयार हूँ ।” 
रन्तु अगले नाटक पर जाने के दिन निकोलाई ऐना को नहीं लाया | 
मजीद ने कोटलवाल से कहा, “अब इसमें में क्या कर संकता हूँ १? 

कोटलवाल ने निकोलाई से पूछा, “आज तुम्हारी स्त्री नहीं चलेगी १? 

६ त्ञहीं (77 

“क्यों ! उसका स्वास्थ्य तो ठीक हे १? 

“कुछ मानसिक विकार उसमें पैदा हो गया था | एक मास-भर, पिछले 
नाटक देखने के समय से वह कॉमरेड मजीद के गुण गाती रही हे। इस 
भय से कि यह प्रशंसा कहीं मेरे साथ दग़ा करने में सहायक न हो जाय, 
मैंने उसको साथ ले चलने से न कर दी |” 


गा 





“एक साथी को अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर देने के 
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मजीद एक बूढ़े पति की ईष्यां को शान्त करने के लिए, हँसकर बोला, 
“मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में तुम्हारी स्त्री के लिए. किसी प्रकार के बुरे 
विचार नहीं थे |? _ 

“यह तो मैं मानता हूँ | छुकको तो उस पर सन्देह हो गया है और 
उसी को में यह शिक्षा देना चाहता हूँ।?....... 

“हम आशा करते है कि उसके मन का यह विचार शीघ्र ही दूर 
जायगा।?... 

तीनों थियेटर हाल में प्रविष्ट हुए तो उनके विस्मय का ठिकाना नहीं 
रहा, जब उन्होंने देखा कि ऐना पहले ही उनकी सीटों के बीच वाली सीट 
पर बेठी है। . . 

जब वे वहाँ पहुँचे तो उसने उठकर मजीद ओर कोटलवाल का स्वागत 
किया और कहां, “ईष्यालु पति मुझ पर सन्देह कर कि में आप में से एक 
से प्रेम करती हूँ, मुककों साथ नहीं लाया । में अपनी जेब॑ -से दाम व्यय कर 
यहाँ आई हूँ, जिससे यंह गधा शिक्षा ले सके |?” 

इस लम्बी व॑क्तुता की न तो मजीद समझा ओर न ही कोटलवाल । 
वास्तव में यह सब बात ना? ने अपने पति को समभाने के लिए कही थी 
ओर उसको यह चिन्ता नहीं थी कि मजीद अथवा कोटलवाल ने कुछ समभा 
हे या नहीं । 

निकोलाई का मुख लाल हों गया। मजीद समझ गया कि शायद 
थियेटर में ही कगड़ा हो जाय | इस कारण उसने निकोलाई को कहा,““यदि 


आप बुरा न मानें तो आज हम लोग जायें ।?? 
०-8 । !?? 


मजीद ने ऐना से हाथ मिलाया और कहा, “'में पति-पत्नी के झगड़े 
में पड़ना नहीं चाहता। मैरी इच्छा है कि कॉमरेड से ऐना कोई ऐसा 
अवसर निकालें, जब हम परस्पर इस मिथ्या विचारों का संशोधन कर 
सकें ।? ऐना समभी नहीं, परन्तु उसने अनुमान लगा लिया कि वे जा रहे 
हैं। इस कारण बोली, “आप बेठिये और इस गधे को ईर्ष्या की आग से 
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जलने दे |? ओर हाथ से उसने मजीद को. बैठने का संकेत किया | मजीद 
कहने के अथ को तो नहीं सममा परन्तु उसके संकेत को समझकर, उसने 
सिर हिलाकर कहा, “आज नहीं फिर कमी |? 
निकालोई, जो अपनी स्त्री की बात को भली भाँति समझ रहा था 
: भियेटर से बाहर निकल आया | मजीद और कोटलवाल भी उसके पीछे 
र आगये। ऐलना इस तिरस्कार से क्रोध से लाल हो उनके पीछे चली 
ई। मजीद को कठिनाई अनुभव हुई कि वह उसको समझा नहीं सकता था। 
छ हृटी-फूटी रूसी भाषा में उसने कहा, “मी मयागें औपयरि |? (हम 
फिर कभी मिलेंगे ) निकोलाई को सममारऊँगा इत्यादि |?” 
इस दिन के पीछे एक विशेष बात हुईं | निकोलाई को किसी दूसरे नगर 
में किसी काम के लिए भेज दिया गया और एक अ्रन्य अग्रेज़ी पढ़े व्यक्ति 
को उनका संरक्षक बना दिया गया | क्‍ 
मजीद ने इस आदमी से पूछा, ““'निकोलाईवास्की कद्दाँ गया है १” 


वह अपनी बीवी को लेकर खेबारोवस्क चला गया है। यह अमूर नदी _ 


के किनारे एक दस्तकारी का केद्ध है ओर वहाँ एक बन्दी-कैम्प हे | उसमें 
उसको भेज दिया गया है |” 
मजीद मन में विचार कर रहा था कि वह अपनी इच्छा से गया हे या 


उसको अधिकारियों ने भेजा हे ! इस जाने में उसकी पत्नी के व्यवहार का 


भी कुछ हाथ है या यह एक साधारण घटना-मात्र है । 
यह नया संरक्षुक मजीद इत्यादि पर अधिक कड़ी दृष्टि रखता था। 
अब उनको घूमने-फिरने की उतनी स्वतन्त्रता नहीं थी, जितनी निकोलाई की 
संरक्षता में थी। कभी धुमते हुए वे समुद्र-तट की ओर जाना चाहते थे तो 
_संरक्षुक कह देता था कि उधर वे नहीं जा सकते । 
.._ उनको पुनः थियेटर देखने का अवसर नहीं मिला | उनको थियेटर साथ 
ले जाने वाला कोई विश्वस्त संरक्तुक नहीं था। मजीद इससे ऊब गया था, 
रन्तु कोटलवाल अभी भी धेय से हिन्दुस्तान से सूचना आने की प्रतीक्षा 
कर रहा था। रात सोने के समय मजीद ने कहा, “हमें यहाँ आये तीन 
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मास हों चुके हैं। इनको हमारे विषय में हिन्दुस्तान से कोई सूचना क्‍यों 
नहीं आई १?” ््ः द 
“दादा, आ जायगी। एक बात हमकों समंक लेनी चाहिए कि यह 
नया-नया राज्य है। इसकी रक्षा को चिन्ता में किसी निर्णय पर पहुँचने में 
देरी स्वाभाविक ही है | दूध का जला छाछ मी फूँक-फूँक कर पीता हे |” 
“सोवियट सरकार को बने आज २० व से ऊपर हो गए हैं ओर अभी 
भी इसको तुम एक नई सरकार कहते हो ? बीस वर्ष में तो एक पीढ़ी बदल 


जाती है । देखो मिस्टर कोटलवाल ! मुझको इस केद में तों बहुत विचार 


करने का अवसर मिला हे और मेरा विश्वास मार्क्सिज़्म से हट रहा है |?” 

“चुप ! चुप !! मजीद दादा ! यहाँ दीवारों के भी कान हो सकते हैं ।?” 

“इसीसे मुकको इस देश से घृणा हो रही है [” 

“घ्रुणा करों अथवा प्रेम करों। दादा, अपने मंन में करो | मुंख से मत 
बोलो |”? 

“साथी | में इस बनावटी जीवन से “ऊंब गया हूँ । इससे तो हम 
हिन्दुस्तान में ही अच्छे थे। कितना ढोंग बना रखा था हमारे साथियों ने इस 
देश की उन्नत अवस्था का। सब धोखा निकला हैं। यहाँ की सफाई, सेहत 
और सुख-सुविधा सब कहने की बातें थीं। ब्लैडीवास्टक पूर्वी रूस का एक 
. समृद्ध नगर है और उसकी हालत देखकर जी मुँह को आता है ।” 

.. कोटलवाल ने सममा कि उत्तर देने से मजीद प्रत्युत्तर देता हे और 
वाद-विवाद बन्द नहीं होता | अतएव वह चुप कर गया। इससे मजीद के 
मन को शान्ति नहीं मिली । उसने अपना कहना जारी रखा, ““यह देश 


स्त्रियों की स्वतन्त्रता का ग्रतीक माना जाता हे। इस पर भी एक स्त्री को 


तनिक हँसकर बात करने की स्वीकृति भी नहीं हे । ऐना हमारे सामने ऐसे 
जैसे सिनेमा के परदे पर छाया आ, मुस्कुराकर मिट जाती है | 
नरक-रूपी नगर में तीन मास मैं किसी ओरत से बात करने का भी अवसर 
नहीं मिला और अभी तो हम बन्दी नहीं हैं। हमने इस देश की सरकार 
का कुछ बिगाड़ा नहीं [?... ली .छ कह. 
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जब कोटलवाल ने उसकी बातों का उत्तर देना बन्द कर दिया तो वह 
कहता-कहता थककर करवट बदलकर लेट गया । 

सबसे अधिक कठिनाई यहाँ की शरद ऋतु के कारण थी। बाजारों 
और गलियों में बरफ जम गई थी । रातें लम्बी.और दिन छोटे हो रहे 
थ्रे। उनको पढ़ने को प्रवदा और “इज़वेस्टिया” मिलता था। मजीद और 

ट्लवाल अब शब्द-कोष की सहायता से यह समाचार-पत्र पढ़ ओर समझ 

सकते थे। इन समाचार-पत्रों में सोवियत सरकार की ओर स्टालिन की 
प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। कभी कोई बुरा समाचार 
भी होता था, तो उस पर भी स्टालिन की जयबोष कर दी जाती थी | 

एक दिन “प्रवदा? में समाचार छुपा, “क्रीमिया में किसानों ने संयुक्त- 
खेती की बात नहीं मानी । वे सोवियत-राज्य के शत्रु मानंकर स्टालिन की 
आज्ञा से शिक्षा दिए जा रहे हैं | आई० एन० एफ० ओं० के सेक सोट्स? 
(मुखबर पुलिस) का एक जत्था क्रीमिया मैं भेजा गया था और उनकी रिपोर्ट 
पर मिलीशिया पुलिस इन कुलुकों को दण्ड देने के लिए भेजी गई हे 

मजीद को इस समाचार में कोई विशेषता प्रतीत नहीं हुई | समाचार- 
पत्र पढ़ने से यह प्रतीत होता था कि क्रीमिया में किसानों ने स्टालिन की 
शआ्राज्ञा नहीं मानी ओर उनसे आज्ञा मनवाने के लिए पुलिस भेजी गई है। 
बात मजीद के मस्तिष्क से निकल-सी गई थी। परख्तु श्रगले दिन उसके 
सामने यह एक अतिभयंकर रूप में उपस्थित हुई | 

उनके निवास-स्थान से बाहर जाने को उचित ऋतु नहीं थी। तीन दिन 
से बरफ पड़ रही थी। राघ्ते बन्द थे और इन, दिल्ली की गरम जलवायु, 
में रहने वालों के लिए बहुत ही कठिनाई का समय आ गया था। ये भोजन 
अपने कमरे में करते थे। इनको अपने को गरम रखने के लिए “वोडका 
पीने के लिए. मिलती थी । 

लंच का समय हुआ तो नित्य के विपरीत उनका संरक्षुक उनके साथ 
भोजन करने नहीं आया । रसोइया भोजन लाया और दोनों अकेले खाने लगे । 
इस स्थान पर पहला दिन था, जब इनको बिना संरक्षुक की देख-भाल के. 
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भोजन करने का अवसर मिला । मजीद को इसमें कोई रहस्य प्रतीत हुआ । 


उसने रसोइये से पूछा, “आज कॉमरेड बोरिस नहीं आया १? 
“क्या बीमार हो गया है !? 
“नहीं, वह बाहर अपने कार्यालय में प्रवदा पढ़-पढ़कर यो रहा है।?” 
“क्या लिखा हे प्रवदा में १? 


दिया है |”? 

मजीद को प्रवदा में पढ़े समाचार का स्मरण हो आया | क्रीमिया के 
कुछ गाँवों में मिलीशिया पुलिस भेजी गई थी। उन गाँवों में उनके संरक्तुक 
के गाँव का नाम भी था । 

मजीद ने रसोइये को कहा, “जरा संरक्षुक महोदय से कहिये कि हमने 
उनसे एक बात पूछुनी हे | वे आ जाये तो उनकी बहुत कृपा होगी ।” 

भोजन के उपरान्त बोरिस आया और उनके सामने कुर्सी पर बेंठ 


गया । मजीद ने उससे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, “हमको बहुत दुःख 


हे कि आपके गाँव में कुछ गड़बड़ हो गई है |?” 
ह बोला नहीं और उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। इस पर 
मजीद ने बहुत धीरे से पूछा, “क्या समाचार हे तुम्हारे लोगों का ?? 
अन्त मैं वह रोता हुआ बताने लगा, “'मेरे माता-पिता और मेरी बीवी 
के भाई क्रीमिया में किसान हैं | मैंने पढ़ाई की ओर मास्कों में जाकर पार्टी 
का सदस्य बन गया। मेरी देश-मक्ति की भावना जाशत कर; मुभको जी० 
पी० यू० विमाग में रख लिया गया। मुमकों घर गए. आज पाँच वर्ष हो 
चुके हें। यहाँ से लम्बी छुट्टी ही नहीं मिलती कि जिससे मैं जाकर अपनी 
बीवी और बच्चों से मिल सकूँ। आज समाचार आया है कि मिलीशिया पुलिस 


हमारे गाँव में पहुँच गई हे। इसका अर्थ मैं समझता हूँ कि मेरे सब घर 
वाले मोत के घाट उतार दिये गए होंगे। पाँच व पहले, जब में घर से _ 


इधर, पूर्व की ओर आने वाला था, तो मेरी बीवी मुझसे चिपट गई थी और 
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“उसके गाँव को मिलीशिया पुलिस ने गिराकर भूमि के समतल कर 








मुभकों छोड़ती नहीं थी। वह कहती थी कि वह उनकी अन्तिम मुलाकात 
है | मुझको यहाँ लाने वाले जी० पी० यू० के साथियों ने उसको बल-पूर्वक 
पकड़कर मुभसे प्रथक किया था और मुझको घक्रेल कर रेल के स्टेशन पर ले 
गए थे | उस समय में देश और पार्टी की सेवा की भावना से भर रहा था 
और मुझको अपनी पत्नी का वह व्यवद्ार अशिष्टतापूर्ण ओर देश-द्रोह का 
प्रतीत हुआ था | परन्तु जब यह समाचार पढ़ता हूँ तो मुझकों उसकी याद्‌ 
हृदय में टीस बन कर चुमती हे |?” 
मजीद ने शोक में सिर हिला दिया ओर उससे सहानुभूति प्रकट की । 
उसको सुलताना ओर अम्मी की याद आरा गई और अनायास ही उसकी 
आँखों से आँसू निकलने लगे। बोरिस ने समझा किये बन्दी उसके साथ 
सहाजुभूति में शोंक मना रहे हैं | 
इस पर उसने कुछ और खुल कर बात कर दी, “पाँच वष पहले में 
समभता था कि प्रोलियेरियेट राज्य के लिए हर प्रकार का त्याग करना प्रत्येक 
नागरिक का कतंव्य हे | परन्तु घीरे-धीरे इस महकमा में रहते हुए, मुझको 
ऐसी बातों का पता चला है कि यह राज्य प्रोलियेरियेट राज्य नहीं, प्रत्युत 
कुछ लोगों की इच्छा का राज्य है। हम सभ्र लोग एक मशीन के छोटे-छोटे 
पुर्जे हैं, परन्तु इस मशीन को चलाने वाले स्टालिन और उसके दो चार 
साथी हैं। पिछुले वर्ष स्टालिन के मन में यह भय समा गया था कि ट्राटस्की 
उसका तख्ता उलट देने का परयन्त्र कर रहा है। बस हमारे विभाग को 
आशा आईं कि अढ़ाई लाख ट्रॉटस्की के सहकारियों का पता करों। हमने 
अपने 'सेक सोट्सः ( भेदिया पुलिस ) के द्वारा देश-भर में सन्देहात्मक 
व्यक्तियों की सूची तेयार की। हमने किडिस्वत मात्र सन्देह वालों को भी उसमें 
मलित कर लिया | इस पर भी सृच्ची एक लाख से ऊपर नहीं गई । जब 
वह सूंची उच्च अधिकारियों को भेजी गई तो बहुत ही कड़ा उत्तर आया | 
उत्तर था, 'हमकों मालूम हे कि अढ़ाई लाख देश-द्रोही हैं। इन में एक 
भी कम नहीं । सूची पूरी की जाय, ऐसी अवस्था में जी० पी० यू० क्‍या 
करता ! इसने अढ़ाई लाख की एक सूची बनाई ओर उस अढ़ाई लाख को - 
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पहले पार्टी से निकाल दिया गया, पीछे उनको लेबर-केम्पूस में भेज दिया 
गया । यह १६३७ का पेज! कहाता हैे।. 

. “इस अढ़ाई लाखं में कम-से-कम दो लाख ऐसे थे, जो किसी प्रकार 
भी दोषी नहीं कहे जा सकते थे |? 


ह 6 2»! ' 
अन्त में वह दिन आया, जब मजीद और कोटलवाल की सुध ली गई ॥ 
उनको ब्लैडिवास्टक में पहुँचे पाँच मास से अधिक हो. चुके थे । वे ब्रेक- 
फास्ट ले रहे थे कि एक जी० पी० यू० का अधिकारी वहाँ आया ओर 
उनको यह आज्ञा सुना गया, “आप की. जाँच के पत्र मास्कों से आ गए हैं । 
इस कारण आप॑ को मध्याह्न दो बजे, जी० पी० यू० कायोलय में पहुँचकर, 
अपने विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए |”? । क्‍ 
कोटलवाल ने प्रसन्न हो पूछा, “'मास्कों से ? वहाँ हमारे विषय में 
'फेसे समाचार गया ह? 
“आप के विषय में वहाँ लिखा गया था वहाँ से हिन्दुस्तान में पूछ- 
गीछु की गई थी । हिन्दुस्तान से सूचना मास्क्रो गई होंगी, जिस पर आप 
के सम्बन्ध में आशा वहाँ से आ गई है ।” द 
कोटलवाल ने अधिकारी का धन्यवाद किया, मानों यह सब परिश्रम 
उसने ही किया हे | मजीद चुपचाप बैठा रहा | वह मन में विचार कर रहा 
था कि उसको क्‍या करना चाहिए । अप्रिकारी के चले जाने के पश्चात्‌ 
- बोरिस ने, जो मन से जी० पी० यू० के कामों से उचाट हो चुका था, मजीद 
और कोटलवाल को कहा, “आप दोनों ने मेरे साथ सहानुभूति प्रकट कर 
मेरे मन को बहुत शान्ति पहुँचाई है |: इसका बदला चुकाने के लिए मैं 
अपने श्रनुभत्र के आधांर पर एक-दो बातें आप को बताना चाहता हूँ। 
“यह न समझें कि हमारा उच्च-अधिकारी, जो आपसे भेंट करने वाला 
है, आपसे सहानुभूति प्रकट करेगा अथवा आप को कोई अच्छी बात कहेगा। 
जहाँ तक में समभा हूँ, वह आप के विचार जानकर और लिखकर आप 








को मास्को के लिए रवाना कर देगा। 

“ग्राप को सरकार की किसी भी बात की समालोचना नहीं करनी चाहिए ॥ 
अपने साथ व्यवहार पर प्रसन्नता प्रकट कर, अपने देश की सरकार की निन्‍दा 
करनी प्वाहिए। यदि आपसे कोई काम कहा जाय तो इन्कार न करियेगा | 

“एक अन्तिम बात में आप से और बताता हूँ। मेरी प्रशंशा न 
करियेगा। जहाँ तक हो सके मुझको क्रर और निद यी कहने का यत्न करिए |?? 

मध्याह के समय बोरिंस उनको लेकर जी० पी० यू० के मुख्य कायोलय 
में गया। वहाँ थोड़ी प्रतीज्ञा करने पर पहले कोटलवाल को और पीछे 
मजीद को भीतर बुल्लाया गया । 

कोटलवाल से उच्च अधिकारी ने कहा, “6म्हारे विषय में हिन्दुस्तान 
से सन्तोंषजनक उत्तर आया है । यह भी मालूम हुआ है कि तुम्हारे लिए 
हिन्दुस्तान लौटना सम्भव नहीं | इस कारण ठुम को सोवियट यूनियन का 
नागरिक मान लिया जाता है ।” 

कोटलवाल ने कृतज्ञता को मुद्रा बना घन्यवाद किया | इस पर अधि- 
कारी ने अपने शेष ववतव्य को कहा, “हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बेकार 
नहीं रह सकता | इस कारण ठुमको कोई काय करना होगा । बताओ तुम 
क्या कर सकते हो १?? 

“में अपने देश में पार्टी के श्रागेनाइजर! (संघटन) का काम करता था ।?? 

“बसा काम यहाँ नहीं है |? 

“में कोई क्‍लक का काम कर सकूगा।” 

“तुम्हारा री भाषा का ज्ञान बहुत कम हैं। तुम यह नहीं कर 
सकोगे ।?? 

“मैं कोई भी काम, जो अधिकारी कहेंगे, करने को तैयार हूँ |? 

“हमने मास्कोी यह लिखा हे कि तुमकी 'कुलेक्टिव फाभ? पर सुपर- 
वाइज़्र बनाकर भेजा जा सकता है।” 

“मैं यह करने के लिए तैयार हूँ ।” 

“ठीक है। तुमको यूक्रेन में ख़ारकोब मुख्य-कार्यालय में भेजा जाता है। 
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तुम अभी जाकर तैयार हो जाओ। ट्रेन सायं पाँच बजे छूटती है ।” 

कोटलवाल के बाहर आने पर मनोद को भीतर बुलाया गया। अधि- 
कारो ने मनोद को अपने सम्पुल बैंठाऋर पूछा, “तुम इंग्लिश बार के 
मेम्बर हो १? 

“हाँ ? | 

“कितने वर्ष इंग्लेंए्ड में रहे हो १?” 

“पाँच वष ।? 

“इग्लैण्ड केसा देश है १? 

मजीद के मन में आया था कि वह कह दे कि ब्लेंडिवास्टक उसके मुका- 
बिले में नरक-कुणड है, परन्तु बोरिस की बात स्मरण कर बोला, “संसार में 
नरक से कम नहीं । वहाँ निधनता के कारण सत्र प्रकार के अपराध और 
पाप खुले बाज्ञार होते हैं |” द 

“वहाँ की औरतों के विषय में क्या जानते हो १?” 

“मैं हिन्दुस्तानी होने के कारण, विवाह के बिना किसी औरत को छूना 
भी पाप समझता हूँ । इसो कारण बच गया था, अन्यथा वहाँ रईसों को 
लड़कियाँ, धन देकर मोंग करवाती हैं |” 

अधिकारी हँस पड़ा | फिर पूछने लगा, “तुम हिन्दुस्तान में एक धनी 
बाप के बेटे हो १? 

“हाँ, परन्तु मेरे बाप ने मरने पर अपनी सब जायदाद मेरी माँ के 
नाम लिख दी थी। मुभकी एक पाई नहीं मिली ।?? 

“तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दो सो आमग्रेज़ी पोंड भेजे हैं |? 

मजीद अन्यमनस्क भाव में बैठा रहा। इस पर अधिकारी ने पूछा, 
४तुप क्या कर सकते हो ?? क्‍ 

“मैं 'स्कॉलर' हूँ । कोई भी लिखने-पढ़ने का काम कर सकूँगा |”? 

“तुम्हारे लिए आज्ञा मिली है कि तुमकी सोवियट यूनियन का नाग- 
. रैक माना जाता है ओर बाकू में ऑयल रिफाईनरी? में हेड-क्लक बनाकर 
भेजा जाता है |” क्‍ 
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“मैं सोवियट सरकार का कृतज्ञ हूँ । में जी-जान लगाकर इस देश की, 

जो अब मेरा देश हे, सेवा करूँगा |? 

“अब तुम जाकर तेयार हो जाओ तुमको अ्रस्तराखान भेजा जा रहा 

है | गाड़ी पाँच बजे छूट्ती हे |? 

बोरिस इनकों वापस निवास-स्थान पर ले आया ओर इनको कहने 

लगा कि उसको भी आज्ञा हुई है कि वह यूक्रे न में कुलेक्टिबव फाम्‌ ज्ञ पर 
काम करने जाय | उसको आज्ञा-पत्र मिल गया है। वह कोट्लवाल के साथ 
ही जायगा ।?? 

“मेरे साथ कौन जायगा ??? मजीद ने पूछा । 

“मुमको मालूम नहीं। जिसने जाना होगा, स्वयं आपसे मिलने 
आयगा।”? . 

जब बोरिस अपना सामान बाँवने चला गया तो कोटलवाल ने अपनी 

खुशी का प्रदर्शन करते हुए कहा, “एक बात तो मन-पसन्द की हो गई है 
कि हम सोवियट यूनियन के नागरिक बन गये हैं |” 

“हाँ | और किसी भी दिन उसी प्रकार 'पजं? किये जा सा सकेगे, जेसे 
 पिछुले वष अढ़ाई लाख यहाँ के नागरिक, बिना मुकदमा इत्यादि के 
लेबर केम्पज्ञ में भेज दिये गए थे |? 

“पर हम कुछ करेंगे ही नहीं, जिससे पुलिस को दृष्टि में बढ़ जायें ।?? 

“तो क्या तुम समझते हो कि उन अढाई लाख ने कोई देश-द्रोह 

किया होगा ! देखों कोटलवाल ! सबसे बुरी बात तो यह हुई हे कि हम 
दोनों एक-दूसरे से उथक्‌-प्थक्‌ हो रहे हैं। में तुमको एक बात बताएेँ ! 
किसीसे कहना नहीं । जब से मेंने अपने को तुमसे प्थक्‌ होने को आज्ञा 
सुनी हे, मेरे मन में खुदा परवरदिग़ार से अपने गुनाहों की मुआफी माँगने 
की बात कई बार आ चुकी हे । जब में बहुत छोटा था तो अपने वालिद- 

. शरीफ़ के साथ बेठ नमाज़ पढ़ा करता था। उस वक्त मेरे मन में एक 
अजीब किस्म की खुशी पेंदा हुआ करती थी । आज मुझको बार-बार वह 
याद आती है और मैं उसको अपने दिल में नहीं पाता | मेरे मन में आता 












हे कि उसी. तरह आज फिर नमाज़ पहँ तों शायद वह खुशी हासिल हो 
सके ।?? द क्‍ 
_ कोट्लवाल खिलखिलाकर हँस पड़ा। उसने उठकर मजीद की पीठ 
ठोंकी और कहा, “इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि खुदाका ख्याल ही इन्सान 
को भीरु बना देता हे | छीड़ों इस बात को | न खुदा हे न भगवान्‌ | ये सब 
वहम की बातें हैं। में तो अपने को खुशकिस्मत सममता हूँ कि मेरा पिता 
कभी न स्वयं मन्दिर जाता था न ही मुभक्को कमी वहाँ ले गया था। इस 
कारण ऐसी मन की दुबलता मेरे मैं कभी पेदा नहीं हुई]?.. 

मजीद जब से कालेज में दाखिल हुआ था, तत् से ही नास्तिक हो गया 
था और इस परिवततन को अब चोदह वर्ष से ऊपर हो चुके थे | वह स्वयं 
बहुत हेरान था कि क्‍यों यह बीस वष पुरानी बात बार-बार उसके मन में: 
आरा रही है। क्‍ 

बुद्धि से वह खुदा के अस्तित्व को नहीं मानता था। यह तो कोई 
पुराने तंस्कार जागत हों पड़े थे। एक बात वंह समझ रहा था कि कोंटल- 
वाल, चाहे केसा भी आदमी क्‍यों न हो, हैं अपना | वह दशा नहीं दे 
सकता और वह भी उससे प्रथक्‌ हो रहा हे । 


4० «हे 

एक जी० पी० यू० की वैन में बैठाकर, उनको ब्लैडीवास्टक रेल के: 
स्टेशन पर पहुँचा दिया गया । वहाँ मजीद के साथ एक नवीन संरत्षुक कर 
दिया गया। यह जे० डालिन था। यह पेन्शन पाने वाला फोजी अफ- 
सर, साठ वर्ष की आयु का, छुः फुट दो इंच्व ऊँचा ओर सुदृढ़ शरीर रखने 
वाला था । ह 

पूरे साइबेरिया पर बरफ पड़ी हुई थी। वायु का तापमान शूल्य से बीस 
डिग्री नीचे जा चुका था। मजीद और कोटलवाल को ओवरकोंट और 
कम्बल दे दिये गए थे और परिचय होने के पश्चात्‌ डालिन मजीद को 
लैकर एक डिब्बे में बेठ गया | बोरिस कोटलवाल को लेकर दूसरे डिब्बे में | 
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मजीद ने कहा भी, “हम एक ही डिब्बे में क्यों नहीं बेठ सकते ?” 

“ऐसी ही आशा है ।” 

“किसकी ??? 

“हमारे अधिकारियों की |?? 

मजीद समझ गया कि अभी तक वे जी० पी० यू० की देख-रेख में हें। 

उसने पूछा, “कॉमरेड डालिन ! क्या में अब भी बन्दी हूँ !?” 
... “में अपने अधिकारियों की बातों पर टीका-टिप्पणी नहीं कर सकता | 
में यह जानता हूँ कि मुझको तुम्हें भाग नहीं जाने देना | यह आज्ञा तुम्हारे 
ही लाभ के लिए भी हो सकती है। इस ऋतु में साइब्रेरिया में भागकर तुम 
जीते नहीं बच सकते ।?? 

“तो कया लोग इस यात्रा को करते हुए मागने का यत्न भी करते 
रहते हैं ?? 

“हाँ ! जब किसी एक बन्दीग॒ह से किसी दूसरे बन्दीणद में बदले 
जाते हैं, तब वे भागने का यत्न करते हैं | परन्तु तुम तो यहाँ एक बालक 
के समान हो । तुम्हारी अ्रवस्था ऐसी नहीं कि तुम अपना बुरा-सला समझ 
सको । इस कारण हमारी सरकार ने एक अनुभवी संरक्षक तुम्हारे साथ कर 
दिया है |” 

मजीद के मन की अवस्था विचित्र थी। उसके मन में यह विश्वास हो 
गया था कि रूस का नागरिक होते ही रूस का बन्दी बन गया है और न 
जाने कहाँ ले जाया जा रहा है । 

गाड़ी कुछ देरी से चली | इस ऋतु में आसपास सब ऑँपधेरा रहता है । 
दोपहर के समय जो धीमा-सा सूर्य का प्रकाश था, वह भी इस समय लोप 
हो गया था। गाड़ी रेल के स्टेशन से निकली तो ऐसा प्रतीत हुआ कि 
ग्रन्थकार सागर में घुस गई हे। डालिन ने डिब्बे की खिड़कियों के पद 
चढ़ा दिए, जिससे बाहर की बानी वायु भीतर न आ सके | डिब्बे में 
धीमा सा प्रकाश एक त्रिजली लेंम्प से हो रहा था। मजीद के कमरे में अन्य 
कोई यात्री नहीं था। इस रेलगाड़ी पर यात्रा करने वाले यात्री आये थे, 
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परन्तु मजीद के साथी को देखकर वहाँ आकर बैठने का कोई साहस नहीं कर 
सका | परिणाम यह हुआ कि मजीद और उसका संरक्षुक दोनों डिब्बे में 
अकेले थे । हे 

तीन घण्टे की यात्रा के पश्चात्‌ गाड़ी ठहरी | एक बहुत ही साधारण- 
सा स्टेशन था। यहाँ उनके लिए रेलगाड़ी के साथ की केन्टीन से भोजन का 
प्रबन्ध किया गया | मजीढ, उस भोजन से भी; जो ब्लेडिवास्टक मैं उनको 
खाने को मिलता था, सन्तुष्ट नहीं था और रेलगाड़ी में तो खाना बहुत ही 
घटिया था। काली रोटी थी, - जिसमें से एक विशेष प्रकार की गन्ध आती 
थी। माँस की, जो न तो घोड़े का प्रतीत होता था, न ही बेल का, एक 
प्लेट रोटी के साथ आई और बस | साथ गरम पानी और बहुत ही हलकी 
वोडस का एक जग | द 

मजीद के लिए ग्रास निगलना कठिन हो रहा था, परन्तु यह जान कि 
यात्रा में इससे अच्छा प्रबन्ध हो नहीं सकता, चुप था। उसने डालिन से 
पूछा, “वह अपने साथी से मिल सकता है क्या £?? 

“इस बात की स्वीकृति नहीं है ।?? 

यह अन्तिम प्रह्यर था, जिसने उसके मन को उस पथ से एकदम चीचे 
उतार दिया, जिसका वह राही दस-बारह वर्ष से था। वह समझ गया कि 
वह बन्दी है | शायद घटिया खाना मी इसी कारण मिला हे ओर अब वह 
आजीवन रूसी सरकार का काम करने के लिए अवैतनिक दास बन गया है। 
वह विचार करता था कि ऐसा क्‍यों किया गया है। उसने रूसी सरकार का 
कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। इस समय उसको पिछुले वर्ष के 'पज? की 
'कहानी, जो बोरिस ने उसे बताई थी, स्मरण हो आई | इससे उसके शरीर 

कपकेपी होने लगी । 

उसने अपना बिस्तर खोल, अपने को कम्बलों में लपेट लिया ओर लैट 
गया । डालिन ने कहा भी, “अभा रात नहां हुई |? 

“कामरेड ! यहाँ रात-दिन में कुछ अन्तर नहीं हे। साथ ही यहाँ 
स्वृतन्त्र और'बन्दी में भी कुछ अन्तर नहीं है |? 
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डालिन खिलखिलाकर हँस पड़ा। उसके मस्तिष्क में वोडका चढ़ रही 
थी | मजीद ने बहुत कम खाया था और वोडका नहीं पी थी। उसके भाग 
की वोडका भी डालिन ही डकार रह था। उसे दँसता देख, मजीद ने 
डालिन के मुख पर देखा ओर पूछा, “क्या में गलत कह रहा हूँ १? 

“पूल सत्य क्या है, कोई नहीं जावता । मगर एक बात में जानता हूँ 
_ कि तुम्हारे प्रश्न में कुछ तो तथ्य है। में स्वतन्त्र हूँ ओर शायद तुम बन्दी 
हो | हम दोनों को एक जेसा खाना-पहरना ओर यात्रा का टिकट मिला है। 
तुम और मैं एक समान ही हैं | दिन और रात एक समान ही हैं | यह देश 
ही ऐसा है |”? 

इतना कह वह फिर हँसा। मजीद ने समझा कि वह बूढ़ा सिपाई यह 
सबत्र-कुछ नशे में कह रहा है। इस समय उससे और बातें भी पूछुनी 
चाहिएँ । इस कारण उसने लेगे-लेटे ही कहा, “कॉमरेड ! तुम अपने दूसरे 
साथियों से अधिक समझदार प्रतीत होते दो । बहुत जल्दी तुम मेरे कहने 
का अभिप्राय समझ गए हो |? 

“त्रे कल के छोकड़े क्या समभेंगे। मेरी बात देखिये | में बीस वर्ष की 
आयु में फोज में भर्ती हुआ था। जार की फोज में हमको इससे बहुत श्रच्छा 
खाना मिलता था। लोग निर्धन थे, अपड थे और मूर्ख थे । उनको पढ़ाने 
का कोई प्रबन्ध नहीं था। में कुछ पढ़ा-लिखा था, इस कारण पहले ही वर्ष 
में उन्नति करने लगा | हमारी रेजिमेंट के कमाण्डर तो मुझ पर बहुत प्रसन्‍न 
थे।| सन्‌ चौदह में जब्र जंग छिड़ी तो मुझको युद्ध-त्षेत्र में मेज दिया गया | 
में दो वर्ष के पीछे घर लौटा तो अपने ही घर वालों के विचारों मैं परिवर्तन 
देख चकित रह गया। लोग कहने लगे थे कि सब इन्सान बराबर हें। 
सबको समान खाने को और पहनने को मिलना चाहिए। जार निव्यी है | 
“उसको हटा देना चाहिए । में पहले तो इन विचारों को सुन चकित हुआ, 
फिर भयभीत हुआ और अन्त में इन सिद्धान्तों के मानने वाला हो गया । 


“दो मास पश्चात्‌ , जब में युद्ध-क्षेत्र में गया तो वही बातें, जो मैंने . 


मास्को इत्यादि में देखी थीं अपने साथियों को बताई । साथियों ने मेरी हँसी 
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उड़ाई, परन्तु समय आया जब परिस्थिति बदली। फौजियों के बूट मार्च 
करते-करते घिस गए थे, परन्तु नये बूट नहीं मिल रहे थे। कपड़े फट गये 
थे और कपड़े बदलने को नहीं थे। बफ में कम्बल पुराने होने से सर्दी से _ 
रक्षा नहीं कर सकते थे ओर पहले रोटी घटिया मिलने लगी, फिर कम 
मिलने लगी और अन्त में फाके होने लगे। पश्चात्‌ सेना में विद्रोह फेल 
गया | 

“अरब लोग मेरे पास आकर मुभसे नगरों और देहातों की बातें पूछते 
आर जब में कहता कि संसार के युद्ध पैसे वालों की आय बढ़ाने के लिए. 
होते हैं तो सैनिक साथियों को मेरी बात समझ आने लगी |”? 

#हमने निश्चय किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे । बस फिर क्‍या था, 
सैनिक घरों को, लौट पड़े | मेरी रेजिमेंट के सिपाइयों को वेतन नहीं मिला 
था, इस कारण हमने मास्कों की ओर मार्च कर दिया। मास्को की रक्षा के लिए. 

पुलिस थी परन्तु उसको भी एक व से वेतन नहीं मिला था | परिणाम यह 
हुआ कि जब वह पुलिस हमको ज्ञार के महल की ओर जाने से रोकने आई, 
तो हमने नारे लगाए, “हमारा वेतन दो | हमारा वेतन दो !!? पुलिस 
वाले हमारा विरोध करने के स्थान हमारे साथ सम्मिलित हो गए । 

“पास्को में क्रान्ति हों गई। वे लोग, जो जनता को कहते थे कि वे. 

धनियों का धन निधनों में बाँट देंगे, नेता बन गए और फिए सरकारी अधि- 
कारी हों गये। जनता ने घनियों को लूटने के लोभ में,'इन नेताओं का सम- 
थंन किया और फिर देश-भर के धनियों को लूटा । नई सरकार से हमारी 
रेजिमेंट ने अपना डेढ़ वर्ष का वेतन माँगा । सरकार के पास धन नहीं था। 
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “जनता का धन धननियों के महलों में 
पड़ा है | जाकर ले लो ।” 

“बस फिर क्‍या था। हम लोग देहातों की और चल पड़े । समूची- 
की-समूची रेजिमेंट गाँव-गाँव में अपना वेतन वसूल करते हुए. जाने लगी 
दो महीने के काल में हमने सेकड़ों रईसों के घर लूटे |. उनकी स्त्रियों को 
अपमानित किया ओर फिर उनको मौत के घाट उतार दिया ।? 
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“इस सब्र बहादुरी के लिए मुझको सावियेट सेना में नौकरी मिल 
गई। जप में पचास बष का हुआ तो मुझको सेना से पेन्शन दे दी गई 
और मेरे विचारों और रेबोल्यूशन में सक्रिय भाग के कारण, जी० पी० यू० 
में भर्ती कर लिया गया ।?? 

अभी डालिन अपनी कथा कह ही रहा था कि मजीद को नींद आने 
लगी । उसके कम्बल शरीर की गरमी से गरम हो गये थे और वह सो 
जाने में सुख श्रनुभव करने लगा था । 

जब डालिन को समझ आई कि मजीद सो रहा है, तो उसने मजीद 
के कन्षे पर ज्ञोर से हाथ मारकर जगाया | मजीद को बहुत बुरा प्रतीत हुआ, 
परन्तु जब डालिन ने कहा कि बिना वोडका पिये सोएगा तो रात ठंड से 
जकड़ जायगा | मजीद उठ बेठा ओर थोरी वोडका पीने लगा। मजीद 
ने एक घेट पी तो डालिन ने चार घट ले ली। इससे डालिन का नशा 
और तीव्र हों गया और वह खूब खुलकर बातें करने लगा। डालिन ने 
बताया, “मेरा विवाह एक भले घर की लड़को से हुआ था। रेबोल्यूशन में 
मुझसे नाराज हो, वह मुझको छोड़ गई । इसको मेरा रईसों को चुन-चुन 
कर मारते फिरना पसन्द नहीं था । 

“मेरे साथियों को सन्देह् हो गया कि मेरी स्त्री हाइट-सेना की 
सहायता कर रही है। उन्होंने उसको पकड़ लिया और गाँव के चौराहे 
पर फाँसी लटका दिया ।?? 

मजीद कहानी का प्रवाह सुन कांप उठा। उसने पूछा, “यहद्द तुम्हाणे 
आँखों से सामने हुआ था क्या १? 

“हाँ |” डालिन की आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने कहा, 
“प्रा उससे बहुत प्रेम था, परन्तु में उसको बचा नहीं सका | इसके पश्चात्‌ 
मैंने अपनी रेजिमेंट का, जो अपना वेतन लूट के माल से वसूल कर भी 
लूटने में लगी थी, साथ छोड़ दिया। मैं मास्को चला गया और सन्‌ 
इक्कीस में मुककों सोवियेट सेना में नौकरी मिल गई ।” 

डालिन जेब से रूमाल निकाल अपनी आँख पोंछुने लगा। मजीद के 
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मन में विचार आ रहा था कि रेवोल्यूशन मैं क्या ओर भी निर्दोष मारे गये 
थे। इसका उत्तर डालिन ने अपने आप ही देना आरम्म कर दिया। 

“मास्कों में भी एक बार जब जनता के मुख में लहू लग गया, तो वे 
लूटने के लिये पेसे वालों को लूटने लगी | लेनिन ने इस लूट-घसूट में 
प्रोत्साहन नहीं दिया । इस पर भी लूटने वालों को रोका नहीं। लोग 
धनियों के लूटने के पीछे सोदागरों को लूटने लगे ओर जब वे मी समाप्त 
हो गये तो साधारण पढ़े लिखे लोगों को लूटने लगे | इनसे घन तो -कुछ 
अधिक प्राप्त नहीं होता था, परन्तु वे प्रायः मार डाले जाते थे |? 


हा 3 

रेल की यात्रा छुः दिन की थी, परन्तु मार्ग में दों दिन तक बहुत वेग 
से आँधी चलती रही | इस कारण गाड़ी कागास्क स्टेशन पर खड़ी रखी 
गईं। आँधी से रेल की पटरी बरफ से ढक गईं थी। इसको साफ करने 
में दो दिन और लग गये । अतएव छुः दिन के स्थान यात्रा में दस दिन 
लग गये । द क्‍ 

पूर्ण यात्रा में किसी यात्री को मजीद के डिब्बे में घुसने नहीं दिया 
गया। न ही मजीद को कोटलवाल के दर्शेन हुए। जब गाड़ी कागास्क 
स्टेशन पर चार दिन तक खड़ी रही तो मजीद ने डालिन से कहा, “कॉम- 
रेड ! मेरे साथी को मुमसे मिलने क्‍यों नहीं दिया जाता £?? 

“८उसकी गाड़ी बदल चुकी हे और वह अब हमारी गाड़ी में यात्रा नहीं 
कर रहा |? इस समाचार से मजीद को बहुत शोक हुआ; परन्तु वह क्‍या 
कर सकता था। इसी स्टेशन पर एक दिन वह अपने डिब्बे की खिड़की 
प्ढ़ाये हुए लेट हुआ था और डालिन वोडका पीकर मस्त लेगा था 
कि किसी औरत ने खिड़की से भीतर माँक कर देखा। मजीद ने उस माँकने 
वाली की ओर देखा। उसे डिब्बे के लैंप के धीमे प्रकाश में ठीक-ठीक तो 
पता नहीं चला, इस पर भी कोई जाना बूमा मुख प्रतीत हुआ था। 
भाँकने वाले ने जब देखा कि भीतर के यात्री उसकी ओर देखने लगे हैं 


रछ० 





तो पीछे हृट गई । 

मजीद विचार करता रहा कि यह कौन हो सकता हे। उसको समझ 
नहीं आया । इस घटना के तीन दिन पीछे गाड़ी बटलनी पड़ी। मजीद 
और डालिन अपने-अपने कम्बल और बिस्तर उठाये हुए प्लेट्फाम के 
दूसरी ओर खड़ी गाड़ी में जा बेठे । इस गाड़ी में भीड़ अधिक थी और 
यत्न करने पर भी डालिन को एकान्त डिब्बा नहीं मिल सका। इन्होंने 
जाकर अपना सामान सीट पर रखा ही था कि एक और यात्री उसी डिब्बे 
में आया ओर उनके सामने सीट पर बैठ गया। ज्यों ही वह बैठा कि 
मजीद ने पहचान लिया। यह ऐना थी। एक क्षण के लिये मजीद 
भौचक्का देखता रह गया | डालिन अपने कम्बल सीट पर रख बिछा रहा 
था और उसकी पीठ ऐना की ओर थी। ऐना ने देखा ओर होठों पर 
डँगली रख, मजीद को चुप रहने का संकेत कर दिया। मजीद को समझ 
आा गया कि दोदिन पहले जिसको देखा था, यह ऐना ही थी 
उसको पहचानती हे और उसी के साथ यात्रा कर रही है। वह नहीं 
चाहती कि मजीद उससे अपना परिचय प्रकट करे। क्‍यों ! उसके विजार 
करने को एक विषय और मिल गया । 

डालिन ने बिस्तर ठीक कर लिया था और श्रपनी सीट पर, जो मजीद 
के साथ की थी, बेठ गया था। ऐना उसके सामने बैठी थी। डालिन 
' कितनी ही देर ऐना की ओर देखता रहा | ऐना ने उसकी ओर नहीं देखा 
ओर इस सत्र समय वह खिड़की में से बाहर को देखती रहदी | डालिन ने 
मजीद के समीप हो कहा, “उस औरत को देखा है तुमने १” 

मजीद ने चोककर उत्तर दिया, “किसको १? 

“बह जो सामने की सीट पर बैठी हे |?” 

“क्या है उसको १” 

“बहुत सुन्दर है। यदि मैं जवान होता तो" ***-* १९ 

मजीद सुस्कुराया और छुप कर रहा | डालिन ने कहा, “मेरी इच्छा 

होती है कि में पता करूँ कि वह कहाँ जा रही है ।”? 


शछ६ - 








“करिये ॥? 

“में बाहर जाकर टिकट-चेकर से इसका टिकट देखने को कहता हूँ ।” “" 

“देखिये श्रथवा स्वयं ही इससे बातचीत करने लग जाइये | है क्या ! 
एक ओरत ही तो है |?” क्‍ 

डालिन हँस पड़ा। दोनों को ब्लेडिवास्टक से चले हुए. आठदिन हो चुके 
थे और इस लम्बी यात्रा में दोनों में एक भारी सीमा तक भेद-भाव मिथ 
चुका था। रेल के डिब्बे में कुछु ओर लोग भी थे | इस कारण डालिन के 
बाहर चले जाने पर भी ऐना ने मजीद से बात करने का यत्न नहीं किया | 

दो मिनट पीछे स्टेशन स्टाफ का एक आदमी आया ओर ऐला का 
टिकट देखने लगा। ऐना ने अपने कागजात दिखाये, जिस पर सनन्‍्तोष प्रकट 
कर वह चला गया। कुछ समय पश्चात्‌ डालिन मुख पर सन्तोष की मुद्रा 
लिये हुए आकर, अपनी सीट पर बैठ गया । ऐना, जो टिकट चैक करने 
वाले के चले जाने पर मुस्करा रही थी, डालिन के आने पर खिलखिला कर 
हँस पड़ी । डालिन विस्मय में उसके मुख पर देखने लगा तो वह .गम्मीर 
हो डालिन से रूसी भाषा में पूछने लगी, “डेड्डशका (बाबा) ! तुम जी० 
पी० यू० में हो १? 

डालिन बाबा कहे जाने से लज्जा अनुभव करने लगा। फिर पूछुने 
लगा, “क्यों ! किस लिये पूछती हो 'डेनिः (बेटी) ?? 

ऐना का विचार था कि मजीद अभी भी रूसी भाषा नहीं समभता । 
वास्तव में वह अब न केवल समभने, प्रत्युत कुछ-कुछ बोलने मी लगा था । 
वह दोनों की बातें समझ रहा था। ऐना ने कहा, 

“मेरा एक पति था। वह इसी महकमा में था। वह इस स्थान पर 
होता, तो ठीक बैसा ही करता जैसा आपने किया है १? 

“मैंने क्या किया है !?? 

. “सीधा मुझसे पूछने के स्थान कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और कहाँ तक 

जा रही हूँ, जाकर टिकट चेकर को कष्ट दिया ।?” 

डालिन इस लड़की की चतुराई से प्रभावित तो हुआ, परन्तु वह मन 


क् 


र्ढ७ 





म॑ सोचता था कि अच्छा हुआ है, जो इससे परिचय ओर ब/तचीत हो 
गईं | शेष यात्रा रुचिकर रहेगी। इस कारण उनने पूछा, “तुम्हारे पति 
७ की कया नाम था !!” 

“/निकोलाइवास्की |?” 

“कषेरा विचार है कि मैं उसको जानता हूँ। मैं भी ब्लैडिवास्टक से आ 
रहा द् !?? 

“सत्य ? मैंने आपको माग में नहीं देखा |” 

“कैंने मी नहीं देखा | तो अब निकोलाई कहाँ है १” 

“मैंने उसे तलाक दे दिया है ओर वह स्वीकार हो गया हे ।”? 

“क्यों ? तलाक क्यों दे दिया है? वह तो बहुत ही भला आदमी हे 0? 

“हाँ | केवल थोड़ा-सा मूर्ख है |” बात बदलने के लिये उसने पूछ 
लिया, “यह तुम्हारा साथी कौन है १” 

“हूँ | एक हिन्दुस्तानी कॉमरेड है। इसको रूसी नागरिकता मिल 
गई है और अब यह अस्तरखान जा रहा है ।” 

“पमुँ भी तो वहीं जा रही हूँ ।”? इसके साथ उसने एक अर्थ भरी दंष्टि 
से मजीद की ओर देखा | द 

मजीद इस दृष्टि से प्रसन्‍न था। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐना 
इतनी दूर उसके लिये ही जा रही है| डालिन ने पुनः बात उसके पति 
की ओर घुमा दी । “तुम कौनसे राज्य की रहने वाली हो?! 

.... मौँ तो काकेशस की रहने वाली हूँ, परन्तु कॉमरेड निकोलाई मास्को 
का रहने वाला था। वह हमारे इलाके में कोलेंव्टिव फार्म चलवाने आया 
 था। वहाँ मुझसे प्रेम करने लगा। मैं विवाह पर राजी हो गई। इस 

पर उसको बदल कर ब्लैडिवास्टक मेज दिया गया। वहाँ मैं उसके पास 
दो वर्ष तक रही हूँ । वह अकारण मेरी वफादारी पर संदेह करता था। 
आखिर मैंने उसको छोड़ने का निश्चय कर लिया । वह आजकल कीव? 
६०। हे |? 

“क्या करता है १? 


श्ष्टप 
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“जो कुछ आपके महकमा के लोग करते हैं। उसके कीव चले जाने 
के पश्चात्‌ में कुछ मास ब्लेडिवास्टक में रही | अब मैं छुट्टी लेकर, अपने 
माता-पिता के पास, जो अस्तरखान में रहते हैं, जा रही हूँ ।” 

गाड़ी चल्ल पड़ी । वहाँ से तीन दिन का रास्ता था। तीन दिन मेँ 
ऐना डालिन से भली भाँति हिल-मिल गईं। मजीद से भी बातचीत - कर 
लेती थी । समय पाकर उसने मजीद को बताया कि उस रात थियेटर से 
लौटकर वह निकोलाई के घर नहीं गई | एक होटल में चली गईं थी 
ओर अगले दिन उसने निकोलाई से तलाक के लिये प्रार्थना-पत्र दे दिया 
था। 

निकोलाई ने जी० पी० यू० के काम से अगले दिन ही छुट्टी ले ली 
थी और तलाक की डिग्री होते ही वह कीव चला गया था | 

मजीद को ऐना एक अच्छी-खासी सुन्दर लड़की मालूम होती थी 
आर अब अपने को उसके तलाक में कारण मान, वह अपने पर गये करने 
लगा था। ऐना ने यह भी बताया कि- अस्तरखान में जाकर उस पर से 
यह देखभाल उठ जायगी और बह बहुत प्रसन्‍न होगी यदि वह उसकों, 
उसके माता-पिता के घर मिलने आवेगा । 

मजीद ने ऐना का पता लिख लिया। अ्रस्तरखान के रेल के स्टेशन 
पर, जब ऐना डालिन से विदा हुई तो उसने कहा, “'डेड्वशका ! मेरे पिता 
के घर चाय पीने आइयेगा तो मुझको बहुत प्रसन्‍नता होगी ।” 

पश्चात्‌ उसने मजीद को भी निमन्त्रणु दे दिया । 


»+ ४७9 » 
ब्लैडिवास्टक और साइबेरिया के अन्य नगरों से अस्तरखान अधिक 
प्रकाशमय और गरम नगर था । वहाँ के लोग अधिक सुन्दर और मिलन- 
सार ये | प्रायः मुसलमान थे परन्तु नवयुवक और युवतियें यूरोपियन ढँग 
की पोशाक पहनते थे ! खुले बाज़ार, छँवी इमारतें और बड़े-बड़े पाक 
यहाँ बहुत थे। अस्तरखान में पेट्रोल साफ करने का एक बहुत बड़ा कारखाना 
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था। बाकू के पहाड़ों से जितना पेट्रोल निकलता था, सब अस्तरखान में 
लाकर साफ किया जाता था । इस तेल साफ करने के कारखाने में पत्रास 
हज़ार से ऊपर मज़दूर काम करते थे । 

डालिन मजीद को लेकर इस कारखाने के जनरल मैनेजर के पास जा 
पहुँचा । वहाँ उसके पास मास्कों से इसके पहुँचने की सूज्नना आई हुई थी। 
इस कारण डालिन से दी चिट्ठी पढ़ते ही मनेजर ने मजीद से हाथ मिलाया 
ओर अंग्रेज़ी में बातचीत करनी आरम्म कर दी। उसने कहा, “में श्रोक्सन 
हूँ और मुझ को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप इंग्लिश-बार 
के सदस्य हैं। में आपका यहाँ स्वागत करता हूँ । मास्कों से तो यह आज्ञा 
आई हे कि आप यहाँ हेड-क्लक के रूप में काम करेंगे, परन्तु मेंने उनको 
लिख दिया है कि असिस्‍्टेन्ट मैनेजर का स्थान खाली है और आप बार के 
सदस्य होने के कारण इस पढवी के अधिक उपयुक्त होंगे | 

“अभी वहाँ से उत्तर नहीं आया | इस पर मी मैं उम्मीद करता हूँ कि 
आप इस काम पर नियुक्त हो जायेंगे |? 

पश्चात्‌ जनरल मेनेजर कॉमरेड मासानी बेग ने मजीद को अभी अपने 
घर में रहने के लिए. निमन्त्रण दे दिया और डालिन को एक कागज पर 
कुछ लिखकर दे दिया | 

कॉमरेड बेग का घर कारखाने से कुछ दूर एक विशाल बंगला था | 
बंगले के एक कोने में मजीद को तब तक के लिए. एक कमरा दे दिया गया, 
जश्न तक उसके लिए, नियुक्ति की स्वीकृति नहीं आ जाती और उसके लिए 
बंगला नहीं खाली हो जाता । 

बेग मजीद को मोटर में बेठाकर घर लाया और श्रीमती ऐलिस बेग 
तथा परिवार के अन्य सदस्यों से परिचय करा दिया। मजीद बेग श्रौर 
उसके बच्चों को देखकर जान गया कि उनके शरीर में इरानियों का रक्त प्रवा- 
हित है | श्रीमती बेग तो केन्ट की रहने वाली अंग्रेज महिला; थी । बेग ने 
परिचय कराते समय यह भी बताया था, “इनको यहाँ लाने के लिए 
मुभको दो वर्ष की एक लम्बी चिट्ठी-पत्री करनी पड़ी थी । रूसियों का मत 
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संसार के सब देशों पर अविश्वास रखता है ओर समभता है कि अपना 
भेद यदि छिपाकर न रखा गया तो अन्य पडयन्त्रकारी देश रूस का तख्ता 


'उल्नट दंगे ।?? मन पा ३2९ %0५ 
मजीद को बेग की एक लड़की, जो अभी सोलह-सत्रह व५ की थी, 
जडुत सुन्दर प्रतीत हुईं । सर्वथा बच्ची-सी प्रतीत होती थी और अभी विकसित 
होती कली-सी ही थी। शर्मीली होने में ओर बड़ों का आदर करने में तो 
वह कोई हिन्दुस्तानी लड़की ही कही जा सकती थी | 8. 28 
मजीद अपने कमरे में पहुँच अपने को, ऐसे अच्छे परिवार में पहुँच 
जाने पर, बधाई देने लगा। उसी रात खाने के पश्चात्‌. बेग और 
मजीद में ऑक्सफोर्ड से बातें आरम्म हुईं और रूस और मास्कों पर आा 
पहुँचीं। मिस्टर बेग ने बताया, “मैंने १६१४ में एम-एस० सी० क्र 
पेट्रोल टेकनॉलोजी का विशेष अध्ययन किया । इस विषय की डिग्री मुभकों 


उन १६१६ में मिली। वहाँ से मुझको ईरान में ब्रिटिश ऑयल कस्पनी में. 


नोकरी मिल गई। परन्तु जब मैं अबादान में पहुँचा तो रूसी सरकार के 
एजन्ट अपने बाकू के तेल की रिफाईनरी के लिए. टेकनिकल स्टाफ की भर्ती 
कर रहे थे। मैं अस्तरखान का रहने वाला था। इस कारण वे मेरे पास 
पहुँचे । मैं स्वयं सोशलिस्ट विचार रखता था और मैंने अपने देश की 
सेवा पसन्द की | ब्रिटिश आयल कम्पनी का काम छोड़ १६२३ में में 


यहाँ आ गया परन्तु मेरी पत्नी ऐलिस को दो वर्ष तक ईरान में रहकर, 


यहाँ मेरे पास आने की स्वीकृति की प्रतीज्ञा करनी पड़ी | 


“यहाँ का प्रंबन्ध देख तो अब मुझको यहाँ आने पर शोक प्रतीत 


होता हैं। मैंने दिन-रात मेहनत कर बहुत-सी मशीनरी अमेरिका ओर इटली 


से मंगवाकर लगवाई और सन्‌ छुब्बीस में तेल की नदियाँ बहानी आरम्म_ 


कर दों। इस पर भी लेनिन प्राईंज्ञ एक नीपर पर, बंद बनाने वाले 
उवक इनजानीम को मिला है। खेर छोड़िये इस बात को | तुम बताओं ! 





उुम क्यों इस देश में आये हो ! मुझको तो ऐसा विदित था कि हिन्दुस्तान 


में पढ़े-लिखे युवकों के लिए बहुत काम-पन्दा है |? 











“मैं इंग्लैणड में ही था, जब मुझको कम्युनिस्ट-साहित्य पढ़ने का अवब- 
सर मिला | मैं काल॑ मास के सिद्धान्तों से बहुत प्रभावित हुआ और फिर 
जब दिल्ली में पहुँचा तो पार्टी के कुछ नेताशओ्रों से मेरा सम्बन्ध बन गया । 
वहाँ इसी पार्टी का काय करते हुए, एक हत्या करने के अपराध में लिप्त हो 
गया और वहाँ से भाग आया । दिल्‍ली की कम्युनिस्ट-पार्टी का नेता भी 
मेरे साथ भागा था, इस कारण पार्टी को ओर से हम भूठे पासपोर्णो का 
आश्रय ले, जापान ओर जापान से कोरिया ओर कोरिया से ब्लैडिवास्टक. 
पहुँचा दिये गए.। वहाँ पाँच मास से श्रघिक काल तक लगभग बन्दी की 
अवस्था में रहे | अब मेरे साथी को यूक्र न में किसी संयुक्त फाम पर भेज 
दिया गया हे ओर मुमको यहाँ |”? 


“यदि मैं अबादान में एक साधारण इंजीनियर के रूप में भी काम 


करता तो पाँच सहस्त्र पौणड वार्षिक वेतन पाता | यहाँ मेरा वेतन पाँच सौ 
रुअल मासिक हैं। उस हिसाब से में चार हज्ञार दो सी रबल मासिक 
पाता होता | वहाँ का जनरल मैनेजर दस हज्ञार रुबल के बराबर वेतन 
पाता है |? 

“यह तो होता ही है।? मजीद बोला, “सब पूजीपति देशों में 
मेहनत-मजादूरी करने वालों को वेतन कम मिलता है और अफसरों को तथा 
मालिकों को बहुत अधिक |?” 

* ८प्रोलिटेरियेट” देश तो संसार में केवल रूस ही हे न और यहाँ 
मजदूरों को मिलने वाला वेतन अबादान में मिलने वाले वेतन से कम है |”? 

“तो खाने-पीने का सामान यहाँ सस्ता होगा १”? 

“यह भी नहीं। गेहूँ, रोटी, कपड़ा सब अबादान से यहाँ महँगा है ।?? 

“तो फिर यह क्यों हे ? यहाँ तो सब-का-सब लाभ कारखाने में काम 
करने वालों का है न १? 

“ही तो पिचित्र बात हैं) कारखाने की आय का पचास प्रतिशत 
तो सरकार ले जाती है। पूजीपति इतना लाभ नहीं निकालते । ब्रिटिश 
ऑयल कम्पनी वाले करोड़ों रुपया तो ईरान सरकार को रॉयल्टी के रूप 


शर 
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में देती है | फिर करोड़ों रुपया अपनी सरकार को इन्कमटैक्स में देती हे । 
कम चारियों को वेतन भी अच्छा देती है |इस पर भी, जो दस प्रतिशत 
लाभ होता है, वह इतना अधिक हे कि मालिक मालामाल हो रहे हैं ।?? 

“इसमें कुछ भूल मालूम होती हे |? मजीद ने विस्मय प्रकट करते 
हुए. कहा, “दो और दो चार ही होते हैं। इससे लाम भी हो अधिक 
आर खर्चा भी अधिक, यह दोनों बातें हो नहीं सकतीं ।” 

“एक बात तुम नहीं जानते, तभी इस प्रकार का सन्देह करते हो। 
हमारे यहाँ मी कारखाने का एक मालिक हैं। वह मालिक है रूस की 
सरकार और रूस की सरकार का मतलब है बोलशिविक पार्टी । रूस की 
थूण जनसंख्या अद्दधारह करोड़ के लगभग है और उसमें “पत्र के पीछे 
अद्वारह लाख पार्टी के सदस्य हैं | अर्थात्‌ पूर्ण जनता की एक प्रतिशत 
जनता बोलशिविक पार्टी में 

“बोलशिविक पार्टी तो इस्लाम से भी अधिक पतक्तपातपूर्ण . सिद्धान्त 
रखती हे | बिना अपने सदस्यों के अन्य किसी को उन्नति करने नहीं देती । 
परिणाम यह होता हे कि कारखानों में, कम्पनियों में, सरकारी कार्यालयों 
में और सेना में, कहीं भी साधारण जनता, जो £६ प्रतिशत से कुछ ही 
कम है, कोई अधिकार नहीं रखती | अधिकार केवल बोलशिविक पार्टी 
के हाथ में होने से अयोग्यों के हाथ में चला जा रहा हे ओर काय की 
श्रेष्ठता मिट रही है 

“मैं पहले पार्टी का सदस्य नहीं बना था। मेरी मेहनत और लगन के 
होने पर भी सब प्रकार का लाम, मान और प्रतिष्ठा उनको मिलती थी, 
जो पार्टी के सदस्य थे | अन्त में मैंने पार्टी की सदस्यता के लिए प्रार्थना 
कर दी | एक वध की परीक्षा के पश्चात्‌ मुककों पार्टी का सदस्य बनाया 
गया । उसमें भी मुझको पार्टी के नेताओं की बहुत मिन्नत-खुशामद करनी 
पड़ी । 

“इस कारण उन्नति, मान-प्रतिष्ठा पार्टी के सदस्य होने पर होती हे 
आर कर्मचारी दिन-भर पार्टी के हेर-फेर में लगे रहते हैं | काम गौण हो 
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जाता है ।” 

. “प्र कॉमरेड बेग ! एक बात तो आ्राप भी मानेंगे | जब जनता के मन 
में यह बात बैठ जाती है कि राज्य उनका है, कारखाना, कम्पनियाँ और 
सब कारोबार उनके हैं, तब जितनी लगन से वह देश के लिए काय करती 

: है, उतनी लगन पूँ जीपति देशों की जनता में नहां हो सकती |? 

“यह तो ठीक है, परन्तु जब लोगों को यह पता चलेगा कि पार्टी के. 
सदस्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी लाभ का भागीदार नहीं, तो वह्दी लगन 
उल्टी होकर देश का सत्यानाश कर देगी |” 

“पर यह ऐसा क्‍यों किया जा रहा है? पार्टी के सदस्यों के श्रतिरिक्त, 
सब देशवासियों के साथ समान व्यवहार क्‍यों नहीं किया जाता १? 

. “जहाँ तक में समझ पाया हूँ, इसमें मानव-मन का स्वा्थमय स्वभाव ही 
कारण हे | जब तक मनुष्य अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक बह दया, 
उदारता, समानता इत्यादि श्रेष्ठ भावनाओं की ड्ूग्गी पीटता रहता है, 
परन्तु जब वह अधिकारी बन जाता है, तत्र वह ऐसा प्रपञ्ञ करने लगता 
है कि उसका अधिकार कोई दूसरा छीन न सके । यहाँ बोलशिविक पार्टी 

ही एक पार्टी रह सकती है, जिसका विधान इस मानव त्रुटि का सूप्वक है । 

“स्टालिन ने १६३५ का विधान बनवाया। उसमें राज्य का सर्वोच्च 
अधिकारी बोलशिविक पार्टी का प्रथम मस्त्री नियत किया और वह जीवन- 
भर बदला नहीं जा सकता | स्टालिन वह प्रथम मन्त्री है। वही राज्य 
का सर्वोच्च अधिकारी है और वही बदला नहीं जा सकता । यह उसके. 
अपने बनाये विधान से ही ऐसा हे | सेना और पुलिस में केवल बोलशिविक- 
पार्टी के सदस्य ही लिये जायँगे। अर्थात्‌ राज्य इस पार्टी की श्रर्थात्‌ इस 
पार्टी के नेताओं की जागीर हो गईं है । 

... “यह हे उस मानव-विकार का परिणाम । जब तंक कोई मिखारी होता 
है, वह मिक्षा मांगता हे | जब वह कुछ धन जमा कर लेता है, तो उस घंन 
को अपने पास संचित रखने के लिए संब प्रकार का यत्न करता है। यही 
भावना राजनीतिक नेतांत्रों में हे। इस भावना का घोर कल्लुषित रूप रूस 
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में प्रकट हो रहा है |” 

मजीद, जब से बोरिस से १६३५ के पर्ज की कथा सुनी थी, विस्मय 
किया करता था कि किस प्रकार एक स्टालिन-जेसा नेता जनता के 
अढ़ाई लाख आंदमियों की वास्तविक हत्या की आज्ञा दे सकता है। यह 
आज मिस्टर बेग के विवेष्वन से सम्भव प्रतीत होने लगा था और ऐसी 
परिस्थिति के पुन: उपस्थित होने की सम्भावना का ध्यान कर, वह 
काँप उठा । वह विचार करता था कि कया वह मार््सिज़््म हे? क्‍या इसी के 
लिए वह ओर संसार के लाखों नवयुवक, सांसारिक सुंख त्यागकर जीवन की 
आहुति दे रहे है । 

“पर क्या पार्टी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं,” मजीद ने मिस्टर बेग 
से पूछा, “जो इस प्रकार की तानाशाही की निन्‍्दा कर सके |”? 

.. है क्यों नहीं | परन्तु नेता इसके होने को जानता हैं ओर वह इंतनो 
चतुर है कि विरोधी पक्ष बनने से पूर्व ही 'पजं? कर दिया जाता है । ट्रॉट्स्की 
इस पर्ज का अ्रभी तक अन्तिम आखेट है ।” | 

“हिन्दुस्तान में हमकों यह बताया जा रहा हे कि रूस में यह लोह- 
आवरण, यह विपक्ष का उन्मूलन, यंह लेबर केम्पूस और कुंलुक्स के साथ 
निदयता, केवल यहाँ की विशेष परिस्थिति के कांरण है | परिस्थिति संधारने 
पर यह एक स्टेट-लैस स्टेट हो जावेगी ।? 

“देखों मजीद ! यह एक वागाडम्बर हे। वास्तव में काल॑ माक्स के 
सब सिद्धान्त कायान्वित करने पर असफल सिद्ध हुए है। पहली बात तो 
यह हे कि बोजिया वर्ग, जिसको नष्ट करने के लिए. कम्युनिज््म कों जन्म 
दिया गया था, कम्युनिस्ट स्टेट स्वयं उत्पन्न कर रही है । अन्तर केवल यह 
हुआ है कि जो पुराने जागीरदार थे, वह मिटाकर नये जागीरदार, बोल- 
शिविक पार्टी के नेता, बन रहे हैं। इनकी जागीर भूमि और मकान नहीं 
प्रद्युत नेतागिरी हे। जेसे भूमि ओर मकान अपने मालिकों की सुख सुविधा 
में कारण थे, वेसे ही इस पार्टी के नेताओं की नेतागिरी, इनके सुख सुविधा 
में कारण हो रही हे । जेसे ज्ञार के काल में एकं जागीरदार किसी ऐसे को 
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मरवा डालता था, जो उसकी जागीर को नष्ट करना चाहता था, वैसे हो इस 
पार्टी के नेता, जो एक बार नेता बन गए, अपने विपक्षी नेताओं को मरवा 
डालते हैं ।? 


४» है «» 

मजीद के विषय में आज्ञा आई कि उसको हेड क्लक ही रखा जाय | 
इस सब काल में मजीद कॉमरेड बेग की कोठी में रहा ओर कुछ दी दिनों 
में वह बेग के परिवार के सब सदस्यों से हिल-मिल गया | ब्रेग की लड़की 
शीरीं ओर उसकी पत्नी ऐलिस मजीद के सम्पक में सबसे अधिक आ रही 
थीं। यह स्वाभाविक ही था| घर का सब प्रतन्ध इनके हाथ में था | 

ऐलिस भी ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट थी और बेग से इंग्लैंएड में ही 
सम्बन्ध में आई थी । जब बेग ब्रिटिश ऑयल कम्पनी में नोकरी पर गया तो 
ऐलिस से विवाह हो गया और सन्‌ १६२१ में ही शीरी का जन्म हुआ । 

ऐलिस प्रेम-पाश से बद्ध अपने पति के पास रहती थी, अ्रन्यथा राज- 
नीतिक विचार से तो बह अपना दम घुटता पाती थी । बेग के कहने पर भी 
वह बोलशिविक पार्टी की सदस्या नहीं बनी। सन्‌ १६२३ ओर २४ के 
विरोधी दल के नेताश्रों की हत्याश्रों का वृत्तान्त पढ़ तो वह इस पार्टी से 
पघ्रणा करने लगी थी | सन्‌ १६३५ में हुए पं”? में श्रढ़ार लाख जनता की 
वास्तविक हत्या का वृत्तान्‍्त पढ़ और गुप्त मुकह्षमों की बातें सुन बह अपने 
पति से कई बार कह चुकी थी कि वे पुनः इंग्लैणड चले चलें तो बहुत अच्छा 
रहे | परन्तु बेग का कहना था कि जब वे किसी का विरोध नहीं करते ओर 
अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो उनके लिए डरने का कारण 
नहीं है । क्‍ 

ऐलिस बेग से अधिक सतर्क थी ओर वह किसी से भी राजनीति पर बात 
नहीं करती थी | परन्तु मजीद के विषय में उसके मन में विश्वास-सा बैठ 
गया था। इसमें कारण मजीद का, इनके साथ अपने परिवार के विषय में 
खुलकर बातें करना था| साथ ही शीरीं मजीद से प्रभावित हो रही थी और 
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उसकी माँ इस बात को अनुभव कर रही थी । 
मजीद की आँखों में कुछ ऐसी बात थी कि स्त्रियाँ उस पर विश्वास 
करती ही थीं। इस कारण जब एक बार मन की धारणाएँ प्रकट हुईं तो 
फिर होती ही चली गईं । मुख्य कमचारी के रूप में मजीद कारखाने में काम 
करता था और उसका काम करने का समय प्रायः मध्याह पश्चात्‌ से सायं 
टस बजे तक होता था। इस कारण उसका प्रातः का समय, जब कॉमरेड बेग 
कारखाने में जाता था, घर पर व्यतीत होता था। प्रातः की बेग की चाय तो | 
कारखाने में उसकी पत्नी ले जाती थी और शीरीं मजीद की चाय का प्रबन्ध | 
करती थी। 
मध्याह् का भोजन मजीद ऐलिस के साथ करता था। शीरीं उस समय 
कालेज गईं होती थी। यह समय होता था, जब एलिस से खुलकर बात हो 
सकती थी | 
मजोद के मन में कम्युनिज्ष्म के विषय में प्रकाश हो रहा था। जहाँ 
'तक रूस के राज्य का सम्बन्ध था, मजीद के लिए कोई विशेष रुचि की बात 
नहीं रही थी। वह समभने लगा था कि शासन तो शासन ही होता हे । 
हिन्दुस्तान में वह अग्र ज्ञों का शासन देख चुका था। अन्तर यह था कि 
रूस में अपने देश की ही एक पार्टी देश पर ऐसे राज्य करती थी, जेसे कोई 
विदेशीय शासन करे। ऐलिस ने तो कम्युनिज्म्म की सिद्धान्तात्मक विवेचना 
आरम्म कर दी। एक दिन मजीद ने कहा, “क्या यह व्यवहारिकता नहीं 
कि आप बोलशिविक पार्टी में भर्ती हो जायें !?? 
“आप का अथ चतुराई है शायद । जो बात में अपने हृदय से ठीक 
| समझ लेती, उसको मानने का बहाना करना धोखेबाज़ी हे। जहाँ 
शासन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अधिकार कर लेता है, वहाँ घोखा-देही होती 
ही है। में यह कभी नहीं कर सकती |?” 
“परन्तु किसी विपत्ति-काल में पार्टी सहायक जो हो सकती हे |?” हि 
“पार्टी अपने सदस्यों को सदस्यों से नहीं बचा सकती तो किसी अन्य (३ 
की सहायता क्‍या कर सकेगी ? देखों कॉमरेड मजीद ! कम्युनिज्ञ्म तो स्वयं 


श्र 








ही असफल हो गया हे। काल माक्स का विचार था कि कम्युनिज्ष्म के प्रचार 


से समाज वर्गहीन हो जायगा, सब की आरवश्यकताएँ पूण होते ही न कोइ चोर 


रहेगा न फूठा और फिर अन्त में उसका विचार था कि राज्य की भी आव- 
श्यकता नहीं रहेगी | कम्युनिज्ष्म के प्रचार से इन तीन बातों मैं एक भी पूर्ण 
नहीं हुई और न ही होती दिखाई देती है। मुझकों रूस में आए, पन्द्रह वर्ष 
हो गए हैं और इस काल में मेंने यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी की धीरे-धीरे 
कम्युनिज़्म से दर जाते देखा हैे। इसमें में कारण यह समभी हैं कि काले 
माक्स के सिद्धान्त अ्सत्य, अस्वाभाविक और अव्यवहार-युक्त हैं |? 

“पर मिसेज ऐलिस ! क्‍या यह सत्य नहीं कि ज़ार के अधीन रूस से 
आज का रूस बहुत श्रेष्ठ है !?? 

“मैंने उसं समय का रूस देखा नहीं है इस कारण उसके विषय में कुछ 
कह नहीं सकती | हाँ, इन पद्द्रह वर्षो में जनता को दिन-प्रतिदिन अधिक 
स्वाथमय, झूठी ओर कामचोर हो रहा देखा है | यह सम्भव है कि कोई 
एक आध व्यक्ति विशेष प्रतिभाशाली यहाँ आरा गया हो, परन्तु साधारण 
जनता तो दिन-प्रतिंदिन बुद्धिहीन और विषय-लोलुप होती जाती है |” 

एक दिन मजीद से शीरीं ने कहा, “में कालेज छोड़ने का निश्चय कर 


चुकी हूँ |? 
0 , «क्यों ?? >अु 

“मुमको कालेज के युवक और युवतियाँ नहीं भाती | उनका रहन-सहन 
मेरे मन के अनुकूल नहीं है |?” 


“कसा है रहन-सहन उनका ९? 

शीरी का मुख लाल हो गया । उसने आँखें नीची कर कहा, “में एक 
सें प्रेम करने लगी हूँ और वे मेरी हँसी उड़ाते हैं ?? 

“पर तुम्हारी माँ जानती है क्‍या कि तुम इतनी छोटी आयु में प्र म 
जसी बीमारी में फंस गई हों १?? द 
.. “हाँ | मैंने अपनी माँ से कमी कोई बात छिंपाकर नहीं रखी । मेरी माँ 
ने डेडी से कमी कोई बात नहीं छिपाई |”? 
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“कौन हैं वह, जिससे तुम प्रेम करती हो १? 

“यदि आपको इस बात के जानने में रुचि हे तो माँ से पुछु लीजिये।? 

मजीद ने कहा, “मुमभको रुचि तो है ही। शीरीं बहुत ही प्यारी 
लड़की हे । उसके भविष्य में किसकी रुचि नहीं हो सकती ! पर क्या में 
जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथी तुम्हारी हँसी क्‍यों उड़ाते है १? 
“आप भी तो यह कहकर हँसी उड़ाने लगे थे कि में बीमारी में फँस 
गृह हर | १9) 

“तो ठुम इसको बीमारी नहीं समकती ९? 

“मैं जो समझती हूँ. उसका वर्णन नहीं कर सकती | कुछ ऐसा हे कि 
यह विचार-मांत्र ही मस्तिष्क और शिराओं (नव्ज्ञ) को शान्ति प्रदान करता 
है। डेडी कहा करते हैं कि पन्द्रह और बीस वर्ष की आयु में पेंदा हुए 
विचार मरण-पयन्त स्थिर रहते हैं और इस काल में उत्पन्न प्रेम पूर्ण 
जीवन-भर प्रभाव रखता है |?” क्‍ 

“मेरी शुमकामना हे कि तुम्हारा प्रेम सफल हो |” 

उसी मंध्याह्ृ के समय मजीद ने ऐलिस से शीरी के विध्वार कह दिये। 
इस पर उसने मजीद से कहा, “इस नेतिकताहीन युग में प्रेम ओर 
बासना में अन्तर नहीं रहा | यही कारण हे कि शीरी, जो सुभसे मेरे युग 
की बातों को जानकर समझ चुकी है, प्रेम को वासना से मिन्‍न मानती है । 
एक त्याग का प्रतीक हे और दूसरा स्वार्थ का विह्न । एक मनुष्य की आत्मा 
को उन्नत करता है और दूसरी इसको पतन की ओर ले जाती है। मैंने 
उसकी बात जानकर कह दिया हे कि आगामी मास से वह कालिज में न 
जाए.। जितनी शिक्षा उसको चाहिए वह पा चुकी है |? 

“मिसेज्ञ ऐलिस ! क्या आप सममती हैं कि शीरीं ऐसे विचारों की 
लेकर जीवन में सफल हो सकेगी १?” 

“पं जिसको सफलता सममती हूँ उसको तो वह अब भी पा चुकी हैं । 
मनुष्य-जीवन की परम सफलता तो उसका अपनी इनच्द्रियों पर आंधिकार 
ग्राप्त करना है। प्रेम के अथ यही हैं।? 
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“मुझको आपके कहने में सन्देह हे । वह अभी आयु में इतनी छोटी 
है कि प्रकृति के वेगों की समझ नहीं सकती। यह्द नियन्त्रण उन वेगों में 
टिक भी सकेगा या नहीं, कहना कठिन है |”? 

ऐलिस हँस पड़ी । उसने कहा, “कॉमरेड मजीद ! तुम कभी-कभी 
बचपन की सी बातें करने लगते हो | मेने कब्र कहा हो कि उसको यह सफ- 
लता जीवन-भर स्थिर रहेगी। कभी-कभी क्रिकट के मेंच में पहली पारी में 
जीती हुई टीम दूसरी पासी में बुरो तरह पराजित हो जाती हँ | ऐसा जीवन 
में भी हो सकता है |? 

“तो फिर उसके जीवन की सफलता का तो तब ही ज्ञान हो सकता हे 
जेब उसका विवाह हो जावे ओर वह अपने पति के प्रेम को भी पा सके |? 

“अभी भी आप नहीं समझे । प्रेम सन की एक भावना हे। इसका 
किसी दूसरे की भावना अथवा व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं। मानलों 
शीरीं जिससे प्रेम करती है, वह उसकी परवाह नहीं करता | तो क्या हुआ ! 
दोनों में विवाह नहीं होगा । पर प्रेम तो अ्रप्रेम में बदल नहीं सकता | यह 
समय और अवसर मिलने पर अपना कार्य करता ही रहता है |”? 

“आर यदि विवाह के पश्चात्‌ पता लगे कि शीरी के प्रेम का भाजन 
उससे प्रेम नहीं करता तब क्‍या होगा १?! 

“यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है । तो भी इस अवस्था में भी वही 
होगा, जो विवाह न होने की अवस्था में होता है |” 

“और मान लो कि शीरी, जिसको प्रेम समझ बैठी है, वह अ्रम-मात्र 
ही हो तो १” 

“तो उसको अपनी भूल का ज्ञान हो जावेगा और भूल करने से जो 
होता है वही उसके साथ भी होगा | परन्तु इसके यह अर्थ तो कभी नहीं 
हो सकते कि मनुष्य इच्धरियों का दास हो जाय १?! 

“पर वह हे कौन, जिस पर शीरी परवाना बनने जा रही है १?” 

“अत्रभी बताना उचित नहीं। श्रव शीरी कालिज छोड़ देगी । उसके 
लिए हम कोई काम द्वॉढ रहे हूँ। तत्र शायद उसके प्रेम का पात्र यहाँ 
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आवेगा तो आपको पता चल जावेगा |”? 

मजीद इससे कुछ समझ नहीं सका | वह विचार करता रहा कि उस 
भाग्यशाली को देखना चाहिए, जिससे शीरी-जेसी सुन्दर और सुशील लड़की 
प्रेम करने लगी है । 


वह उसकी तुलना रीता से करता था। इसके सामने रीता सर्वथा 


फुद्दर प्रतीत हुईं थी। ऐना को तो वह बिलकुल ही वासना में लिप्त पाता 
था | कभी-कभी उसको ऐसा भास होता था कि वह स्वयं ही वह भाग्यशाली 
व्यक्ति है, जिसपर शीरीं की दृष्टि टिकी हे। जिस रुचि ओर तटस्थता से वह 
उसकी चाय और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखती थी, उससे उसके समन्देह 
को पुष्टि मिलती थी, परन्तु इस कार्य में तत्परता के अतिरिक्त उसने कमी 
कोई संकेत इस विषय में नहीं दिया था। एक दिन इस रहस्य को उसके 
मन से बाहर निकालने के लिए मजीद ने यत्न भी किया। वह एक दिन 
'शीरीं के साथ बाज्ञार में कुछ वस्तुएँ खरीदने गया तो जहाँ मजीद ने अपने 
लिए कुछ सामान खरोदा, वहाँ उसके लिए भी, जो कुछ वह चाहती थी, 
खरीद लिया । मजीद ने सब दाम अपने पास से दे दिया। पर घर पर 
पहुँच, शीरीं ने अपने सामान का दाम चेक काटकर दे दिया । 
मनीद ने कहा, “शीरी ! इसकी क्या आवश्यकता है !? 
“व्राप ने खर्च किया है ओर आपको मिलना चाहिए |” 
“मैंने और वस्तुओं पर भी तो खन्‍्च किया है १?” 
“उन वस्तुओं को में प्रयोग में नहीं ला रही न ।?? 
“पर यह मैं और तुम की भावना इस समाजवादी देश में ओर इस 
अपने परिवार में कुछ शोभा नहीं देती ।?? द 


“यह समाजवादी देश है क्या ! मुझको इसमें सन्देह है | यहाँ निजकी 


सम्पत्ति और उस सम्पत्ति से निजका प्रयोग चलता हे | यहाँ अपनी सम्पत्ति 
बढ़ाने के लिए य॒त्न करना मना नहीं। इस यत्न में धोखा, रिश्वत, सिफ़ा- 
रिश इत्यादि सब दूषित उपाय चलते हैं। एक कर्मचारी की व्यक्तिगत बात 
छोड़ भी दें, परन्तु सरकार की बातों में भी धोखाधड़ी देखकर तो इस देश 
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को समाजवादी कहना अपने को मूर्ख मानना हे । 

“रही परिवार की बात। में केसे समझ कि आप इसको अपना परिवार 
समभते हैं ? 

“क्या इसमें भी शीरी को सन्देह हे ?? 

शीरी इस प्रश्न से कुछु घबरा गई | फिर संभलकर कहने लगी, “यह 
तो आप के विचारने की बात है |? 

“मैंने विचार लिया है | में आप के परिवार में सम्मिलित होकर अपना 
सौभाग्य माने गा ।?? 

“तो आप पिताजी से ब्रात करिये। वे परिवार के विपय में अपने 
विशेष विचार रखते हैं |” 

“क्या विचार रखते हैं !? 


मजीद जब से अ्रस्तरखान में आबा था, कई बार ऐना से मिलने उसके 
पिता के घर जा चुका था। ऐलना का पिता डाक्टर था और अ्रच्छी-खासी 


प्रक्टिस रखता था | ऐना परिवार में कुछ अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रखती थी । 
इसका कारण डाक्टर ऐडरी डेबिड, ऐसा के पिता ने, एक दिन मजीद को 
पृथक्‌ में ले जाकर बता दिया। मजीद कई बार बढ़ाँ जा चुका था और 
परिवार के लोग यह समझने लगे थे कि ऐना का उससे विवाह होगा | एक 
दिन मजीद ने डाक्टर के क्लिनिक में पहुँच, ऐसा के विषय में पूछा । इस 
पर डाक्टर ने कुछ च्ुण तक उसके मुख की ओर देखकर कद्दा, “तुम ऐना 
से क्‍या चाहते दो ??! 

 मजीद इस असम्भावित प्रश्न से घत्ररा उठा | वह इसका उत्तर विचार 
करने लगा, और डाक्टर के सामने कुर्सी पर बैठकर बोला, “में स्वयं 
नहीं जानता | आपकी लड़की जब्च एक निकोलाईवास्को की पत्नी थी, मुझ 
को भली ग्तीत हुई थी | उसने भी मेरे में रुचि ली थी। डाक्टर ! मैं आप 
के प्रश्श का आशय नहीं समझा | क्‍या आप मेरे यहाँ आने को पसन्द - 
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“नहीं करते १?” लि ः 

“देखों मजीद !? वे इस समय अकेले थे ओर डाक्टर ने मजीद के 
समीप होकर बहुत धीमी आवाज में कहा, “तुम परदेसी हो । यहाँ की बातों 
को अ्रभी समभझते नहीं । यहाँ बोलशिविक पार्टी ही सब-कुछ है और उसमें 
आय: मूर्ख और अन्घ पक्तपाती मरे पड़े हैं। कुछ बुद्धिमान लोंग भी हें 
परन्तु उनकी संख्या कम है और पार्टी के नेता इन मूर्ख अन्धविशृंवासी सदस्यों 
की सहायता से अपनी नेतागिरी चलाते हैं । ये लोग भी, ..ज़ब किसी के 
विरुद्ध हो जाते हैं तो उसको मृत्यु-दण्ड दिलवाये बिना स्राँस नहीं लेते । 
नेता लोग इनको न नहीं कर सकते | उनकी अपनी प्रतिष्ठा-और रक्षा इनके. 
हाथ में होती है । दो वर्ष हुए. इस प्रकार नेताओं और मूर्ख सदस्यों ने 
आपस में मिलकर अढ़ाई लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 

“ऐना बोलशिविक पार्टी में एक सदस्या है और पार्टी में उसका बहुत 
रसूख हे । जहाँ उसकी-सहायता तुमको लाभ पहुँचा सकती है,. वहाँ उससे 
ईष्या और द्वघ रखने वाले तुम को हानि भी पहुँचा सकते हैं-। 

“इससे या तो शीघ्र उससे विवाह कर लो और उसको प्रार्टी के कंकट 
से बाहर ले जाओ, या उम्से मेल-जोल बन्द कर दो ४ «६ फ 

मजीद इस प्रकार सचेत किए जाने पर भोचककां हो देखता रह गया-। 
वह कुछ कहने ही वाला था कि ऐना आ गई । बह अपने पिता ओर मजीदः . 
को इस प्रकार घुल-मिलकर बातें करते देख, दरवाज्ञे के समीप ही ठहर गई । 
मजीद ने उसको देखा तो उठकर उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा । 

ऐजा अब भीतर आ गईं ओर दोतलों ने एक-दूसरे का अमिवादन किया। 
पश्चात्‌ ऐना ने अपने पिता की ओर घूमकर कहा, “डेडी ! मम्मी से कह 
देना कि मैं रात का भोजन घर पर नहीं करूँगी ।” च 

इतना कह वे दोनों बाँह-में-बाँह डाल कर बाजार को चल दिए । इस 
समय एक दुर्घटना हो गई। सामने से ऐलिस और शीरी आती दिखाई 
दीं। स्वाभाविक रूप में मजीद उनसे बात करने ठहर गया १ ऐलिस ने पूछा, 
“आप किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं !? | द 
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“तहीं | क्‍यों क्‍या बात हे !? 

“हम कुछ खरीदने जा रहे हैं और आप यदि साथ चल सके तो ठीक 
रहेगा ।7 

मजीद ने ऐना से क्षमा माँगी ओर ऐलिस ओर शीरी के साथ चल 
पड़ा। ऐना जल-भुनकर कोयला हो गई। वह वहाँ खड़ी मन में कुड़ती 
हुई, मजीद को उनके साथ जाते देखती रही । 

जब ऐलिस इत्यादि कुछ दूर निकल गये तो ऐलिस ने बताया कि 
म्यूनिच में हिटलर और चेम्बरलेन में समझौता हो गया है | इसके परि- 
णाम-स्वरूप पश्चिमी यूरोप में पू जीपतियों का गुद्द बन जायगा | इससे युद्ध 
रूस के विरुद्ध चलेगा | कॉमरेड बेग को मास्को से आज्ञा आई हो कि वह 
पेट्रोल साफ करने के कारखाने का पूण माल, गाड़ियों में लादकर यूराल 
पंत की तराई में भेज दें । 

“इस आज्ञा से हमारा यह अनुमान है कि युद्ध समीप आ गया है। 
इंग्लैरड, फ्रांस, स्पेन, इटेली, जमनी ओर पोलेएड एक ओर तथा रूस दूसरी 
ओर | यदि यह हुआ तो यह सोवियेट राज्य-संघ विनाश को प्रात होगा । 
परन्तु उससे पहले एक बहुत बड़ा संबर्ध होगा श्रोर उसमें कोई नहीं कह 





सकता कि कितने लोगों की श्राहुति देनी पड़ेगी | ऐसी परित्यिति में हम ग | 


ग्रपना कर्तव्य निश्चित करना चाहते हैं | 

“कॉमरेड बेग देश पर आक्रमण होने की अवस्था में देश का साथ देंगे 
में उनको छोड़कर, यहाँ से कहीं जा नहीं सकूँ गी | इस कारण हमको बच्चों 
की चिन्ता है| हम दोनों बाज़ार आते समय आपके विषय में विचार कर रहे 
थे | उस समय आप क्‍या करना चाहेंगे १? 

मजीद समस्या के इस प्रकार उसके सामने रखे जाने पर गम्भीर 
विचार में लीन हो गया और उसने केवल यही कहा, “में इसका उत्तर अभी 
नहीं दे सकता । मुझको भी इस देश की नागरिकता मिली है | अच्छा या 
बुरा जेंसा भी यह देश है, मैं इसके लिए लड़गा। इस पर भी मैं उत्तर 
अभी नहीं दे सकता । कॉमरेड बेग से राय कर ही बता सकू गा ।? 
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इससे ऐलिस का मुख उतर गया | शीरीं की आँखें डबडब्ा आईं | 
मजीद उनकी इस अवस्था में कारण नहीं जान सका । 

कुछ ओर सामान खरीद वे घर लौट आये । बेग कारखाने में बहुत 
व्यस्त था। (इस कारण वह घर नहीं आया और मजीद समय होने पर 
क्रारखानें में पहुँच गया। वहाँ बेग ने उसको देखा तो अपने कार्यालय में 
बुला लिया। जब दोनों कार्यालय में पहुँचे तो बेग ने कार्यालय का दरवाज्ञा 
भीतर से बन्द कर लिया और मजीद को समीप बेठाकर कहा, “तुम्हारे 
विषय में मास्को से पत्र आया है कि तुम्हें मैनेजर जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण 
काय पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और तुम कलंक रहोंगे । तुमको 
स्मरण होगा कि मैंने पुनः तुम्हारे लिए लिखा था। ऐसी अवस्था में में, 
तुम्हारा यहाँ से किसी अन्य देश में चला जाना, उचित समभता हूँ ।?? 

“इससे इतनी बड़ी बात का विचार आपने केसे कर लिया है ??” 

“मैं यहाँ के विधि-विधान को जानता हूँ, तभी यह बात कहता हूँ। 
मेरे मास्को में लिखने पर कि मजीद को उप-मैनेजर बनाया जाय, उत्तर 
आने में एक वर्ष लग गया। में इसमें यह कारण सममता हूँ कि मास्कों 
वालों ने यहाँ पार्टी-कार्यालय से पूछा होगा और पार्टी-कार्यालय में अवश्य 
कोई ऐसा भी है, जो तुम्हारा विरोध करता है । में नहीं जानता कि ऐसा कौन 
है, परन्तु हे अवश्य, अन्यथा निर्णय में इतना समय न लगता । कोई मूठा 
आरोप तुम पर लगाया गया है। उसमें जाँच हुईं होगी ओर जाँच का 
परिणाम यह है कि तुमको किसी उत्तरदायित्वपू्ण स्थान पर नियुक्त नहीं 
किया जा सकता | जहाँ पार्टी में विरोधी हों, वहाँ रहना तक उचित नहीं |”? 

मजीद कोंडाक्टर ऐंडरी डेविड का कहना स्मरण हो आया । उसने 
कहा था कि ऐना पार्टी में मारी प्रतिष्ठा रखती है । या तो उससे विवाह 
कर लूँ या उससे मेल-जोल बन्द कर दूं | डाक्टर के इस सचेत करने वाले 
वाक्यों का स्मरण कर मजीद काँप उठा। उसने ऐना की पूण कथा बेग 
कों सुना दी और फिए डाक्टर के सचेत करने वाले शब्द भी सुनाये। 
तदनन्तर कहा, “यहाँ की बोलशिविक पार्टी में वही मेरी परिचित है |? 
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“वह तुमसे विवाह करना चाहती हे क्‍या ??” 

“वह अवश्य इस प्रकार का विचार रखती होगी । वास्तव में वह मेरे 
पीछे-पीछे ही ब्लैडिवास्टक से यहाँ आई हे |?” 

“तो यदि शान्ति से रहना चाहते हो तो उससे विवाह कर लो |?” 

“मेरा ऐसा कमी भी विचार नहीं था और न ही अ्त्र हे। ब्लैडिवास्टक 
में में केवल विनोद के लिए उसको एक बार 'सुन्दर! कह बैठा था | इसके 
अतिरिक्त मेने उसको कभी इस भावना से नहीं देखा ।?? 

“तो मजीद ! मेरी राय मानो । यहाँ से शीघ्रातिशीत्र भाग जाओ | 

अन्यथा यहाँ के लक्षुण कुछ अच्छे प्रतीत नहीं होते [?” 

“अ्रजब मुसीबत है। मेरा चित्त यहाँ से जाने को नहीं करता और 
इस बदकार औरत के कारण मेरा यहाँ रहना कठिन हो रहा हे । 

“तुम चले जाओ, मेरी यही राय हे | में तुमको आज एक और बात 
बताता हूँ । अस्तरखान में एक कोई है, जो तुम्हारी जान के भव की बात 
सुन, रो-रोकर आँखें खरात्र कर रही हे |? 

“सत्य ??? उसको शीरीं की आँखों के आँसू याद आ गए | “पर वह 
कौन हे ! कॉमरेड !?? 

“देखो, किसी से कहना नहीं । शीरी तुम से बहुत प्रेम करने लगी 
हे । जब से उसने तुम्हारे विषय में मास्कों वालों का विचार सुना है, वह रो 
रोकर पागल हो रही है| मैंने एक योजना बनाई है, जिससे तुम रूस से 
बाहर निकल सकते हो | किसी भी दूसरे देश में चले जाना। वहाँ ठुम 
यहाँ से अधिक मानयुक्त जीवन व्यतीत कर सकोगे 

“अगर शीरीं मेरे साथ जाने के लिए तेयार हो, तो में जाने के लिए 
तैयार हो सकता हूँ |?” 

. “तो ठौक है | यह बात किसी से कहना नहीं। मैं अ्रपने बच्चों को 
_ यहाँ से भेजने का प्रबन्ध कर रहा हूँ | तुम उनको जहाज में चढ़ाने जाश्ोंगे 
ओर वहाँ से तुम्हारे गुम हो जाने का प्रबन्ध कर दूँगा |”? 
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अगले दिन बेग के कहने के अनुसार मजीद ऐना से मिलने गया। 
जब वह वहाँ पहुंचा, ऐना अपने पिता के क्लिनिक में से बाहर निकल 
रही थी। उसने ऐना से मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और पिछले दिन के 
एकाएक चले जाने के लिए क्षमा माँगने लगा। ऐना ने हाथ नहीं मिलाया 
और उसकी बात को सुनने लगी । मजीद कह रहा था, 

“ऐना * क्षमा करना । कॉमरेड बेग की बीवी को में न नहीं कर सका । 
वह मैरा अफसर हे और उस पर ही मेरी तरक्‍की निर्भर है।”? 

“बस, या कुछ और भी कहना चाहते हैं आप ??” 

“मैं वापस घर बहुत देरी से पहुँचा था और रात की मेरी ड्यू टी थी, 
इस कारण इस समय से पहले नहीं आ सका |”? 

“अच्छी बात है | अब आप यहाँ न आया करिये | मेरी सगाई एक 
सैनिक से हो गईं है और वह बहुत ही ईध्यालू है। उसकों किंचित्‌ भी 

हुआ कि तुम उसको होने वाली पत्नी के आगे पीछे धूमते हों, तो 
वह “ड्य अल” की चुनौती दे देगा ।? 

“पर मैं तो तुम से विवाह का प्रस्ताव करने आया हैँ ।” 

“विवाह ? बहुत खूब ।?? 

“कमैं कल ही प्रस्ताव करने वाला था, परन्तु काम में विध्न पड़ गया था |” 

“अ्रत्र तो देरी हो गईं हे | अब तुम यहाँ से चले जाओ |?” 

इतना कह ऐना मुख ऊपर उठाये चल दी और मजीद उसको जाते 
हुए. देखता रह गया। जब रात के समय बेग ने ऐना की बात सुनी तो 
उसको और मी चिन्ता लग गई और उसने अपनी योजना कों ओर भी कम 


कर दया | 

मास्कों से उसके बच्चों को जलवायु-परिवतन के लिएं स्वीकृति मैंग- 
वाना शीघ्र नहीं हो संकता था। इस कारण उसने अपनी योजना बदल 
डाली । उसनें दों तीव्रगामी घोंड़ों का और एक पथ-प्रदशक का प्रबन्ध कर 
दिया । केस्पियेन सागर के किनारे-किनारे दक्षिण की ओर जाकर, पहाड़ों में 


रह७ 


से ऐसे गुप्त मार्ग थे, जिनपर जाने से, बिना पूछ-गीछ के, ईरान की सीमा 
मैं जाया जा सकता था | पथ-प्रदर्शक पाँच सौ रुबल पर शीरी और मजीद 
को ले जाने के लिए तैयार हो गया | सब तैयारी गुप्त रूप में होने लगी । 

शुक्रार को मध्याह के समय अस्तरखान से तीनों को जाना था। 
पथ-प्रदर्शक के पास अपना घोड़ा था। शीरी और मजीद के लिए घोड़े. 
खरीद लिये गए थे। पानी की बोतल और रोटी के डिब्बे के अ्रतिरिक्त 

आर कोई सामान नहीं रखा गया था | 

ठीक दों बजे मध्याह् पश्चात्‌ घोड़े कोठी में लाये गए. और शीरी और. 
मजी द सेर करने के बहाने कोठी से निकले ओर घोड़ों पर चढ़ने ही वाले 
थे कि पुलिस के दो बैन, जिनमें एक दर्जन से ऊपर पुलिस वाले थे, कोठी 
में घुस आये ओर मजीद को घेर कर खड़े हो गए | पुलिस के अधिकारी ने 
मजीद को वारंट दिखाया और उसको पुलिस वेन में बैठा कर ले गया | 

शीरीं बहुत ही यत्न से अपने को वश में रख सकी और पुलिस 
तथा मजीद के चले जाने पर अचेत हो, वहीं गिर पड़ी | बेग और ऐलिस 
उसको उठा कर भीतर ले गये श्रोर सचेत करने लगे | 

शीरी बीमार हो गई और डाक्टर ऐंडरी डेविड की चिकित्सा में रस्क 
दी गई । 

बेग ने तुरन्त मास्को को मजीद के पकड़े जाने के विषय में लिखा और 
आशा प्रकट की कि उसके मामले की जाँच की जायेगी और उससे न्याय 
होगा | 

एऐंडरी डेविड से शीरी की चिकित्सा कराने का एक उद्दे श्य यह भी था 
कि उसकी सहानुभूति प्रास कर, ऐना से मजीद को छुड़ाने का यत्न किया 
जावे | इस प्रयोजन से एक दिन शीरीं ने मजीद से प्रेम की बात और ऐना 
के इषां से मजीद के विरुद्ध कार्यवाई करने की बात कह ही दी | 

“ओ्रोह !” डास्टर अवाक मुख खड़ा रहा | बहुत देर तक विचार कर 
डाक्टर ने कहा, “शीरीं ! मैं जानता हूँ कि मजीद का दोष केवल यह हे कि. 
वह ऐना से विवाह करने के लिए तेयार नहीं हो सका, परन्तु तुम को 
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स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुमने स्वयं फाँसी पर नहीं लटकना हो तो 
अपना प्रेम उससे प्रकट करना छोड़ दो । वह अब जीता हुआ बचकर नहीं 
आर सकता | उससे किसी प्रकार का भी सम्बन्ध रखने वाला, देशद्रोही माना 
जायेगा ।?? क्‍ 

“पर जब आप उनको निर्दोष मानते हैं तों ऐना से कहकर उनको 
छुड़ाने का यत्न क्यों नहीं करते !? कक 

“तो क्‍या तुम समझती हो कि ऐना उसके निर्दोष होने को नहीं जानती ! 
वह सब कुछ जानती हे और इस पर भी ऐना के यत्न से ही वह राज्य के 
रहस्यों को विदेशियों के पास बेचने के अपराध में पकड़ा गया है |?” 

'शीरीं की यह क्लीण-सी आशा भी समाप्त हो गईं । अब उसने स्वस्थ 
'हो जाने के लिए यत्न करना आरम्म कर दिया। दृढ़ संकल्प कर लेने पर 
क्या कुछ नहीं किया जा सकता ? एक सप्ताह के भीतर ही वह स्वस्थ हो गईं 
आर फिर मजीद के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पार्टी के अन्य 
सदस्यों से मेल-मुलाकात पेदा करने लगी | 

पेट्रोल साफ करने के कारखाने के जनरल मैनेजर के लिए, भी मजीद 
'पर लगाये आरोपों से प्थक्‌ रहना कठिन हो गया। उस पर भी चाज- 
शीट लग गया और उससे उन आरोपों का उत्तर माँगा गया। 

बेग ने बहुत ही योग्यता से सब आरोपों का उत्तर लिखकर भेजा | इस 
पर भी पार्टी की अस्तरखान की शाखा को बेग पर देखभाल रखने की 
आज्ञा आगई । ः ः 

ऐलिस यह सब नाटक देख, अपने पति बेग से नित्य आग्रह करने लगी 
कि उनको रूस छोड़ देना चाहिए। बेग यह जानता था कि उसको न तो 
इस समय कारखाना छोड़ने को स्वीकृति मिलेगी ओर न ही रूस छोड़ने की। 
ये वहाँ से भाग सकते थे, परन्तु इसके लिए बहुत ही होशियारी की आव- 
श्यकता थी | शीरीं ओर मजीद के साथ जाने वाले पथ-प्रदश्शंक पर बेग का 
विश्वास नहीं रहा था। उसका विचार था कि मजीद के जाने का समय 
तो उसने ही पार्टी वालों को बताया होगा। 
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सबसे बड़ी समस्या शीरीं की थी। वह मास्को जाने का यत्न कर रही 


थी | वह मज़ीद की वकालत करने जाना चाहती थी। एक दिन शीरीं ने 
श्रपनी माँ से कहा, 

“प्रम्मी ! मुककों मास्को जाने का परमिट मिल गया है। वहाँ पर 
रहने का भी प्रबन्ध हो गया है |? 

“कैसे यह सब कर सकी हों तुम ?? 

“मैंने पार्टी के सदस्यों से मिलकर पहले यह जानने का यत्न किया कि 
ऐना के कौन-कौन शत्रु हूँ । उनसे मिलकर मैंने अपनी कथा बताई | एक 
कॉमरेड विशिन्सकी, जो पहले भी मजीद के पक्ष में था, मेरी सहायता 
करने के लिए तैयार हो गया है। उसने मेरे पासपो८ का और फ़िर मास्को 
में ठहरने का प्रबन्ध कर दिया है। साथ ही कॉमरेड मोलोटोब, विदेश- 
मन्त्री तथा कॉमरेड बेरिया, गुसचर-विभाग के उच्च अधिकारी के नाम 


पत्र भी दिये हैं| विशिन्सकी का कहना है कि उसकी इन दोनों से घनी 


मित्रता है ।?? 

शीरी की बात जब बेग ने सुनी तो उसने स्वयं साथ जाने का निश्चय 
कर लिया | 

अपने काम से छुट्टी ले, वह शीरीं को साथ ले मास्कों जा पहुँचा | 
बेंग का भ्रपना भी कुछु परिचय था। उसने उस परिचय को सहायता से 
मजीद का पता करने का यत्न किया। श्थर शीरी कॉमरेड मोलोटोब से 
मिली। पहले तो कुछ कठिनाई हुई, परन्तु एक युवा लड़की की चमकदार 
आँखें परिच्रय-पत्रों से अधिक सहायक हुई' और सेक्र टरी ने मोलोटोबव से 
शीरीं की भेंट का प्रशन्ध कर दिया | 

शीरी एक पर-पत्र पहले ही तेयार कर ले गई थी। इसमें उसने मजीद 


के विषय में और ऐला द्वारा उसके विरोध का कारण लिखा था और उसके. 
बचाने में हस्तक्षेप के लिए प्राथना की थी। साथ ही उसने विशिन्सकी का 


पत्र मोलोटोब को दे दिया | 


मोलोटोव, जहाँ मजीद के मामले से प्रभावित हुआ, वहाँ शीरीं के सुन्दर 
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मुख से भी मोहित हो गया। उसने इस मामले में सहायता का वचन दिया। 
शीरीं कॉमरेड बेरिया से भी मिली और वैसा ही पर-पत्र उसने उसकी 
जानकारी के लिए भी दिया। 
बेरिया ने तुरन्त अपने सैक्रेटरी को बुलाकर जाँच करने का आदेश दे 
दिया। इस जाँच का परिणाम बेरिया ने दो-तीन दिन में शीरीं को, उस पते 
पर, जहाँ वह ठहरी हुई थी, बताने का वचन दिया | 


8 आ हर 

जेसे कोई हलुवा खाने जा रहा हो और वह एक ग्रास मुख में डालने 
ही वाला हो और ठीक उसी संमय कोई उसके मुख पर चचपत लगाकर उसका 
इलुवा छीन ले और उसको नीम-सा कड़॒वा पदार्थ खाने पर विवश करे, तो 
जों अवस्था उसके मन की होती है, वेसी ही मजीद की हुईं । 

शीरी से विवाह का निश्चय और फिर रूस-जेसे अनिश्चित भविष्य वाले 
देश से छुटकारा पाने की आशा मन में बेठ जाने पर, मास्कों की भूमि के नीचे 
बनाये गए. केदखानों में ले जाये जाने का दुःख मजीद को इतना हुआ कि 
वह तीत्र ज्वर से पीड़ित हों गया । उसको रात के बारद् बजे रेल के ऐसे 
डिब्बे में से, जिसकी सब खिड़कियाँ पूण यात्रा में बन्द रखी गई थीं, निकाल 
कर, एक चारों ओर से बन्द बेन में बेठाकर, मास्कों के जी० पीं० यू० 
विभाग के बन्दीगह में ले जाया गया। वह तीत्र ज्वर से पीड़ित था। 
वास्तव में मज्जीद को रेल की गड़-गड़ से ही यह पता चल रहा था कि वह 
किसी रेलगाड़ी में है। मोटर की बर-बर से उसको पता चल गया कि वह 
किसी मोटर-बैन में, किसी नगर की सड़क पर ले जाया जा रहा हे और फिर 
किसी सुरंग में से गुज़्रने के सर-सर के शब्द से उसने अनुमान लगाया कि 
वह किसी इमारत के तयखाने में हे | अन्यथा वह कुछ भी देख नहीं सकता 
था | एक समय एक स्थान पर पहुँच कर, उनका बेन खड़ा हुआ और उसके 
समीप बंठे कान्स्टेबलों ने उसको भाहों से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। 
गाड़ी से बाहर निकल, उसने अपने को एक मार्ग पर खड़े पाया, जो चारों 
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और से दपा हुआ था। गाड़ी से निकलते ही उसको एक दरवाज़े में ले 
जाया गया, जो उस मार्ग की एक दीवार में बना था। दरवाजे पर पाँच-छुः 
बन्दूकची खड़े थे | 

दस्वाज्ा एक सुरंग का आरम्म था और मजींद को बाँहों से पकड़कर 
ले जाने वाले काम्स्टेबल, उते सुरंग में घक्के देते हुए ले गये | उसमें त्रिजली 
के लेम्पों का धीमा प्रकाश था, जिससे मजीद देख रहा था कि उस सुरंग 
की दीवारों में कोई दरवाज़ा नहीं था। लगभग २०० पग जाने पर वे 
लोग घूम गये । सुरंग भी घूम गई थी। घूमते दी सामने सीढ़ियाँ दिखाई 
दीं। वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पचास-साठ सीढ़ियाँ चढ़ने पर, वे एक 
और बरामदे में पहुँचे, जिसकी दोनों दीवारें श्रोर छुत भी बिना किसी 
खिड़की के अथवा दरवाज़े के थीं। पचास पग इस बरामदे में जाने पर 
दाहिने हाथ की ओर एक दरवाज्ञा था, जो लोहे की सीखनों का बना था | 
सीखचों के पीछे दो संरक्षक बन्दूक्रें लिये खड़े थे। मजीद और उसको 
पकड़कर ले जाने वालों के वहाँ पहुँचते ही सीखचों के किवाड़ खोले गए. 
श्रोर मजीद और उसको पकड़े हुए कान्स्टेबल, इस दरवाजे में प्रविष्ट हुए | 

कुछ दूर जाने पर वे एक स्थान पर पहुँचे, जो गोलाकार था और 
उसके चारों श्रोर छोटी-छोटी कोठरियाँ थीं | इनके दरवाजे भी लोहे के 
सीखणों से बने थे । उन कोठरियों में बन्दी भरे पड़े थे। मजीद को वहाँ 
आया देख, सब सीखनों के पीछे श्रा खड़े हुए और बिजली के धीमे प्रकाश 
में, जो वहाँ था, उसको देखने लगे । 

बारह नम्बर की कोठरी खोली गई और मजीद को उसमें घकेल दिया 
गया । बाहर से दरवाज्ञा बन्द कर उसे ताला लगा, सब लोग वहाँ से चले 
गए.। उस गोलाकार सेहन में, जिसके चारों ओर ये कोठरियाँ बनी थीं, 
एक संरक्षुक खड़ा था। सेहन के ऊपर भी छुत थी, जिसमें कोई खिड़की 
अथवा रोशनदान नहीं था | कोठरियों में लेम्प नहीं थे। इस कारण 
मजीद को, भीतर जाकर ही पता चला कि कितनी बड़ी कोटठरी हे | 

कोठरी छः फुट लम्बी, छुः फुठ चौड़ी प्रतीत होती थी और उसमें 
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आठ आदमी पहले उपस्थित थे। नवां मजीद था। मजीद को भीतर 
घकेला गया, वास्तव में यह कहना चाहिए. कि उसको एक भरे हुए यैले 
में हूंसा गया था। जब खिड़की का दरवाज़ा बन्द कर कान्स्टेबल चले 
गए, तो मजीद, जो कोठरी के साथियों के साथ अपने को बगलगीर होता 
पा रहा था, यह जान चकित रह गया कि वे किसी प्रेमवश नहीं प्रत्युत 
स्थानाभाव के कारण, उनसे बगलगीर किया जा रहा था। दूसरी बात 
जो उसको अनुभव हुई, वह वहाँ पेशाब की तीज्र दुर्गन्‍्ध -थी। वह मन 
में सोचने लगा कि यह स्थान अस्थायी रूप में कुछु मिनटों अथवा घरण्टों 
के लिए,, उसकों वहाँ ठहरने के लिए दिया गया हे। वह अ्रभी विचार कर 
ही रहा था कि उसकी कोठरी के साथियों ने उससे प्रश्न पूछुने आरम्भ कर 
दिये | 

“क्या नाम हे १? 

“मजीद |?” 

“कहाँ से आ रहे हो १? 

““ग्रस्तरखान से ।?? 

“तुप्त कोई विदेशी प्रतीत होते हो १?” 

“मैं हिन्दुस्तान से मागा हुआ साथी हूँ । अब रूस का नागरिक हूँ ।” 

“किस अ्रपराघ में पकड़े गये हो १?” 

“नहीं जानता |? द 

“तुम सोवोगे केसे ? यहाँ तो पहले ही हम सो नहीं सकते |” 

“तो तुम यहाँ सोते भी हो १?” 

“हाँ सोते भी हैं, खाते भी हैं और टटद्दी-पेशाब भी यहीं पर करते 
हैं|” द 

मजीद स्तब्ध रह गया। एक ने उसको नंगे फर्श पर बैठाया ओर 
सब वहाँ बेंठ गये | मजीद के मुख से निकल गया, “यह अमानुषीय है।? 

“हाँ, यह बोलशिविक ढंग का व्यवहार है।” 

“पर में तो बीमार हूँ।? 
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“तो जल्दी छुट्टी पा जाओगे |” उन आठ में से एक कह रहा था, 
“मौत की कृपा तुमको इन जल्लादों की गोली से बचा देगी |?” 

“मौत ! मैंने कोई बुरी बात नहीं को ।?? 

“टीक है। हम में से किंसी ने कोई अपराध नहीं किया। हम कम्युनिस्ट 
क्रान्ति करने वाले हैं और आज भी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं |? 

मजीद को कॉमरेड बेग का कथन स्मरण हों आया। उसने कहा था 
कि कालमाक्स के सब सिद्धान्त व्यवहार में लाने पर व्यथ के सिद्ध हुए हैं | 
अब इन लोगों को कम्युनिस्ट विचारघारा पर विश्वास रखने वाला मान, 
उसने कहा, “तो आप यह तो जान गये हैं. कि रूस में राज्य कस्युनिस्ट 
विचाराजुकूल नहीं है |” 

“बिलकुल नहीं ।?” 

“तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कम्युनिस्ट विचारधारा एक 
व्यावहारिक बात नहीं है ?? 

“कालंमाक्स ने लिखा है कि वर्गहीन-समाज की स्थापना ही मदुष्य- 
जाति का कल्याण करने में समथ हो। उसका यह भी कहना था कि समाज 
व्यक्ति से ऊँचा है | उसके लिए व्यक्ति को त्याग करना ही पड़ेगा ।?? 

“परन्तु कॉमरेड स्टालिन, जो आ्राज जीवित है, उसके सिद्धाग्तों को 
इस समय कार्य में लाने के योग्य नहीं मानता। तुम भी क्‍यों नहीं मान 
जाते |? 

इस पर एकने किसी साथ बैठे के कान में कहा, “यह कोई जासूस 
मालूम होता हे | इसके साथ बात करनी ठीक नहीं ।?? 

मजीद ने सुन लिया | मजीद से बातें करने वाले ने भी सुन लिया 
अतएव दोनों चुप कर गये। मजीद ने बात बदलकर पूछा, “यहाँ समय 
का ज्ञान केसे होता हे |”? 

एक साथी ने उत्तर दिया, “इसकी ग्रावश्यकता क्या है ! एक मेले के 
कीड़े को समय जानने में क्‍या प्रयोजन हो सकता है !? 

इस पर भी समय का ज्ञान रोटी बॉटने के समय होता था | इसका 
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अभिप्राय यह होता था कि बारह घण्टे व्यतीत हों गये। इसीसे कुछ 
केदी, अपने उस बन्दीग्रह में लाये जाने के दिन गिन रहे थे।| एक ने बताया 
“मुझकों यहाँ आये तीन मास हो गये है | पर अंब तो अवस्था सहन से 
बाहर हो रही है ।” 

मजीद का ज्वर वहाँ की बदबू ओर अन्य और भी अधिक कठिनाइयों 
के कारण उतरने लगा था। उसको पसीना आने लगा | बे लोग भूमि पर 
बैठे थे और उस अवस्था में भी वे कठिनाई अनुभव कर रहे थे। स्थान 
केवल बैठने लायक था | क्‍ | 

जब अधेरे से आँखें परिचित हुई, तो मजीद ने देखा कि कोठरी के 
एक कोने में पेशाब-ट्टी के लिए स्थान बना था। सफाई के लिए और 
पीने के लिए एक ही घड़ा पानी का था और पानी लेने के लिए एक ताम- 
चीनी का जग पड़ा था । 

सब अपने-अपने विचार में लीन थे और एक-दूसरे की चिन्ता नहीं 
कर रहें थे। मजीद इस चुप्पी को अतिमयंकर बात मान, पूछने लगा, 
“क्या आप लोग इस प्रकार चुप बठे, महीनों निकाल रहे है १? 

“हम सब अपनी-श्रपनी बातें बता चुके। अब किसी के पास कुछ 
बताने को नहीं । तुम बताओ कुछ बात ।” 

मजीद ने इस अंधेरे में समय व्यतीत करने के लिए अपना इतिहास 
बताना आरम्भ कर दिया। हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी और उसका 
कार्य काश्मीर में, मजीद ने बताया। उसने अनुभव किया कि वहाँ उपस्थित 
इस बात में सर्वथा रुचि नहीं ले रहे हैं। इस कारण वह चुप कर गया। 
उसने टाँग लम्बी की तो वह एक सोंये हुए बन्दी के सिर पर लगी। इस 
समय एक और ने बाँह फेलाई तो वह उसके मुख पर लगी। लड़ाई से 
कुछ बनता दिखाई नहीं देता था । इस कारण जेसे-केसे भी हुआ, वह एक- 
दूसरे के ऊपर सो रहे थे। मजीद यात्रा की थकावट के कारण ओर ज्वर 
उतरने के कारण, नींद अनुभव करने लगा था | इस कारण वह लेटने का 
यत्न करने लगा । एक के पेर पर उसका सिर गया और दूसरे के सिर पर 
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उसकी टाँग | वे प्रायः दो-दो तीन-तीन इकट्ठ लेट रहे थे । सब के कपड़े 
बदबू कर रहे थे परन्तु पेशाब और ट्ट्टी की बदबू से उनकी घाण-शक्ति 
लोप हो चुकी थी ओर वह अत्र कपड़ों की बदबू को अनुभव नहीं करते थे | 


: २ : 

दिन-पर-दिन व्यतीत होते गये | कमी कोई उन में से बाहर ले जाया 
गया तो उसके स्थान पर कोई दूसरा लाकर टूस दिया गया। एक दिन, 
मजीद का अनुमान था कि एक मास व्यतीत हो जाने पर, उसको कोठरी 
से बाहर निकाला गया और जिस और से वह लाया गया था, उसो ओर 
को ले जाया गया। सीढ़ियाँ उतरने के स्थान, उसको एक दूसरे बशमरे में 
ले जाकर और ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कहा गया | इतने दिन तक 
अंगों से काम न ले सकने के कारण, वह सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई अनुभव 
करने लगा था। इस पर भी वह पीछे से घकेला जाता हुआ ऊपर चढ़ 
रहा था। बीस सीढ़ियाँ चढ़ने पर बह सूब के प्रकाश से प्रकाशित एक 
कमरे में पहुँचा | उसे यह प्रकाश से प्रकाशित कमरा बहुत ही विशिन्र 
प्रतीत हुआ | इस पर भी उसके पास समय नहीं था कि वह इसका आनन्द- 
भोग करने के लिए, बहाँ एक च्ण के लिए भी ठद्वर सके | उसको ले जाने 
वाले संरक्षक उसे एक बग़ल के कमरे में ले गए | यहाँ मध्यम आ्रायु का 
एक व्यक्ति, एक बड़ी-सी मेज के पीछे एक कुर्ती पर बैठा था। उसके 
पीछे एक लड़की एक इथक मेज पर एक टाइप राईटर के सामने लिखने 
को तैयार बैठी थी । 

जब मजीद उस कमरे में दाखिल हुआ तो उस कुरसी पर बेंठे व्यक्ति 
ने मजीद को एक कुर्सी पर बैठने के लिए संकेत कर दिया । जब वह बैंठ 
गया तो उस व्यक्ति ने कहा, “में जी० पी० यू० का चीफ़ हूँ। तुम्हारे 
पर अभियोग के काग़ज्ञात मेरे पास आये थे | मैंने उनके अजुसार पूरी-पूरी 
जाँच की है ओर तुम पर ये अ्रपराध ऐिद्ध होते हैं : 

“एक, तुमने सोवियेट सरकार को उलटने के षड़यन्त्र में भाग 
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लिया है | 


“दो, इस मतलब के लिए तुमने एक विदेशी सरकार से. सम्पक 
स्थापत किया है | 


“तीन, उस विदेशी सरकार को तुमने तेल शुद्ध करने के कारखाने के 
नक्शे भेजने का यत्न किया हे। 

“मैंने तुम्हारे विषय मैं साक्षी ली हे | ऐना, मेकक्‍्सवीनी ओर डेविड ने 
तुम्हारे विरुद्ध साक्षी दी हे। इससे ये आरोप तुम्हारे विरुद्ध सिद्ध हो 
चुके हैं ओर तुमकों मृत्यु-दर्ड की आज्ञा हुई है । 

“मैंने तुमकों इस कारण बुलाया हे कि यदि तुम अ्रपना अपराध मान 
जाओ और उसके लिए, क्षुमा-या चना करो तो तुम्हारा मृत्यु-दरड बदल कर, 
चोदह वर्ष का लेबर-केम्प॑ में दश्ड, किया जा सकता है |? द 

मजीद उस नरक-कुण्ड से निकलकर, इस स्वच्छ वायु में पहुँचने पर, 
अपने में एक विशेष आनन्द ओर उत्साह श्रनुभव करने लगा था । परन्तु 
जब उसने अपनी अनुपस्थिति में अपने पर हुए मुकदमे और उसके परि- 
णाम को सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसका मस्तिष्क ठुन हो गया। 
उसको ज्ञान ही नहीं रहा कि वह क्‍या हे, कहाँ हे ओर यह सब कुछ वह 
जागत अवस्था में सुन रहा हे अथवा स्वप्न देख रहा है | उसके मुख का 
रंग उड़ गया और माथे पर पसीने की बू द॑ छुलकने लगीं । 

जी० पी० यू० के चीफ़ ने देखा ओर मेज्ञ पर रखी घंटी बजाई | एक 
से रक्षक भीतर आया, तो चीफ़ ने कहा, “एक ग्लास ठंडा पानी लाओ |” 
छ पानी आया तो मजीद को पीने को दिया गया। चौीफ़ ने कहा, 
“आराम से अपनी परिस्थिति को समझो और मेरी राय मान लो ।?? 

मजीद ने- पानी पिया तो उसके चित्त को शान्ति हुईं। उसको अपनी 
अवस्था का ज्ञान हों गया। एक अन्तिम आशा उसके मन में थी। वह 
यह कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाने वाले कुछ तो युक्ति की बात करेंगे 
इस कारण उसने कहा, 


“कॉमरेड ! यह मुकदमा मेरी अनुपस्थिति में हुआ ह। मेरे पर 
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चार्जशीट लगाये बिना हुआ हे | मुझको, मेरे विरुद्ध साक्षी करने वालों पर 
जिरह करने का अवसर दिये बिना और अपनी सफाई देने का अवसर दिये 


कह कक 


बिना हुआ हद | इस कारण यह मुकहमा धोखा है | में इसके विरुद्ध अपील 
करना घाहता हैं |? द 

“बह हो चुकी | सुप्रीम कोट के सामने तुम्हारे कागज उपस्थित किये 
गए थे और वहाँ भी इस निर्णय का समर्थन हुआ है ।?? 

“पर यह मुकदमा केसे हुआ ?! अपराधी को पता भी नहीं और यहाँ 
मुकदमा हो गया, अपील हो गई और अन्तिम निर्णय भी हो गया | यह 
अन्याय है, अवैधानिक है और में कॉमरेड स्टालिन के सम्मुख अपना 
मुकदमा ले जाना चाहता हूँ।?? 

“देखो मजीद ! पागलों की-सी बातों से तुम अपना मामला और 
बिगाड़ लोगे |? 


“में यह निवेदन कर रहा हूँ कि यह मुकदमा कहा ही नहीं जा सकता | 


अपराधी को किसी भी दशा में, अनुपस्थिति में सब कुछ कर दिया और 
दण्ड भी दे दिया | श्रीमान्‌ जी ! यह निर्णय सुनाने की भी क्या आवश्यकता 
है ! सीधा फाँसी पर ही क्यों नहीं लटका दिया ?? 

“पुकते इन कानूनी बातों पर झंगढ़ा करने को आ्रावश्यकता नहीं । 
देखो तुम को समझाने के लिए कहता हूँ, 'कोड श्रॉफ क्रिमिनल जस्टिस! 
की धारा १३१के अनुसार और “किरोब' की हत्या के पश्चात्‌ दी गई डिग्री 
के अनुसार, राज्य-विरोधी अ्रभियोगों में, न तो अपराधी के, न ही उसके 
वकील के उपस्थित होने की श्रावश्यकता है । 

“पं तो यह कह रहा हूँ कि देश के विधानानुसार तुम अपराधी सिद्ध 
हो चुके हो, तुमको मृत्यु.दढ दिया जा चुका है। अब यदि तुम अपना 
अपराध मान लो और उसके लिए क्षमा की याचना करों, तो दयालु स्टालिन 
तुमंकी जीवन-दान दे सकता है |? 

धयदि मैं न मानें तो १? 

“वो श्रभी तो तुमको उसी कोठरी में भेज दिया जायगा, जहाँ से तुम 
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आये हो ओर अधिकारी निणुय करेंगे कि तुमकों कब ओर कहाँ फाँसी पर 
लटकाया जाय |? द 
...._ “इसी समय मुभकों मृत्यु-दण्ड क्‍यों नहीं दे दिया जाता ??? 

“यह मेरे अधिकार से बाहर की बात है |? 

इतना कह चीफ़ उठ खड़ा हुआ ओर उसने मेज्ञ पर रखी घंटी 
बजाई | जब संरक्षुक आये तो उसने आशा दी, ““इसको कोठरी नम्बर १० 
में ले जाओ ।?? 

संरक्षुकों ने मजीद को बाँहों से पकड़ा और उसको घसीटकर कमरे से 
बाहर ले गये । उसी गोलाकार सेहन मैं कोठरी नम्बर दस का दरवाजा 
खोला तो एक बन्दी लुढ़ककर बाहर गिर गया। संरक्षुक ने अन्य बन्दियों 
से पूछा, “क्या हुआ हे इसको १? 

“खड़ा खड़ा मर गया है |” भीतर से आवाज्ञ आई | 

“तो बैठ जाता ।?? द 

“बेठने को स्थान कहाँ हे !?? इतना कहते-कहते शेष बन्दी कोठरी से 
बाहर निकल आये और सेहन में हाँफते हुए लेट गये | संरक्ष॒कों ने अपने... 
पिस्तील तान लियें। परन्तु वे लोग पिस्तोल से डर नहीं रहथे। ' 
एक के मुह से निकला, “दस दिन से खड़े हें। टट्टी-पेशाब खड़े-खड़े ही 

हुआ है |?! द 

एक दूसरे ने कहा, “अब पाँच दिन से तो टट्टी-पेशाब मी बन्द है (?? 

सेहन के बाहर खड़े एक संरक्षक को भेजा गया कि वह जाकर पूछुंकर 
आये कि क्‍या किया जाय | कोंठरी, जिसमें से ये लोग बाहर आये थे 
अति बदबू कर रही थी और मेला जहाँ-तहाँ बिखरा होने के कारण फर्श 
पर कीड़े चल रहे थे | द 

मंजीद ओर संरक्षक वहीं खड़े चीफ की प्रतीक्षा कर रहें थे। उनके 
देखते-देखते बारह में से, जों कोठरी में से निकले थे, तीन और मर गये | 
एक निकला ही मरा हुआ था । 

मजीद का मस्तिष्क यह सब कुछ देखंकर पागल हो रहा था। 
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वह सोच रहा था कि इस चीफ को गोली से मार डाले । फिर विचार 
करता था कि इससे क्‍या होगा । यह साज्षात्‌ नरक हे । यहाँ से भाग जाना 
चाहिए। अपना काल्पनिक अपराध मान लेना चाहिए। कुछ भी हो 
यहाँ रहना ठीक नहीं | 

इस समय वहीं अधिकारी, जो मजीद से अपराध मानने के लिए. कह 
रहा था, आया ओर बारह-के-बारह बंदियों को भूमि पर लेटे हुए देख 
बोला, “जाओ डाक्टर को बुलाओ ओर इनकी रिपोट तैयार करों |?” 

पश्चात्‌ मजीद की ओर देखकर बोला, “इसको इसी कोठरी में बंद 
कर दो |?? 

मजीद ने तुरन्त कहा, “में अपराध स्वीकार करने के लिए तेयार हूँ ।? 

“टोक हे | 9) 

“पर मुझको यहाँ से निकाला जाय | श्रभी निकाला जाय |? 

चीफ ने संरक्षुझों की ओर देखकर कहा, “इसको कार्यालय में ले 
आओ |?” 

कार्यालय मैं मजीद को टाईप किये हुए तीन कागज दिखाये गए । 
तीनों पर एक ही बात लिखी थी। मजीद ने पढ़ा : 

“मैं, मजीद हिन्दुस्तान से निर्वासित और रूस में नागरिक माना हुआ, 
अब अस्तरखान का रहने वाला और पेट्रोल डिस्टिल्लरी अस्तरखान का हेड- 
क्लक यह स्वीकार करता हूँ कि में श्रैंप्रे जी दूतावास का भेदिया हूँ । में कार- 
खानों को हानि पहुँचाने के विचार से रूस में श्राया था और इस कारण 
अस्तरखान डिस्टिल्लरी के प्लेंन ओर नक्शे शअँग्रेजी दूतावास में भेज रहा 
था। मैंने सोवियत राज्य संघ के साथ धोखा और द्वरोह किया है । मैंने 
प्रोलियेरियेट के क्रान्ति-कार्य को हानि पहुँचाई है | मैं अपने इस घृणित- 
द्रोह के काय से लज्जित हूँ । में पश्चात्ताप करता हूँ और ऐसा काम फिर 
कभी न करने का वचन देता हूँ में स्टालिन न्यायकर्ता, दयालु, इस देश के 
महान व्यक्ति से क्षमा याचना करता हूँ |?” 

जब मजीद पढ़ चुका तो उससे कहा गया कि नीचे हस्ताज्षुर कर दो । 
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मजीद को आँखों के सामने चक्कर आ रहे थे। उसको सब-कुछ उलय 
दिखाई देने लगा था। उसको हिचकिचाते देख, चीफ ने कहा, “इसके 
नीचे अपने हाथ से लिखों, 'ेंने यह बयान जो अपनी चेतन्यावस्था मैं दिया 
है, टाईप होने के पीछे पढ़ लिया हे । इसके प्रत्येक शब्द को अपना कहा 
हुआ मान, अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ |? नीचे हस्ताक्षर कर दो |? 

मजीद ने संरक्षकों की ओर देखा ओर मन में कोंठरी का दृश्य स्मरण 
कर, उक्त बात लिखकर हस्ताक्षर कर दिये । 

तीनों कागजों पर हस्ताद्षर हों जाने के पीछे, चीफ ने कागज्ञात 
भली-भांति देखे, तीनों के हस्ताक्षर मिलाएं और उनको अपनी मेज्ञ के 
टराज़ में रखकर आज्ञा दी, “मजीद को केन्टीन में ले जाकर साफ कपड़े 
आर भोजन दो ।?? 


१३ 


 कॉमरेड बेग ओर शीरीं को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी का 
द्वार खटखटाते हुए एक सप्ताह व्यतीत हो गया था और अतुल प्रयत्न 
करने पर भी उनको. मजीद का खुर-खोज नहीं मिला । शीरीं विशिन्सकी के 
एक मित्र के घर ठहरी हुईं थी ओर बेग होटल में । 
पिता और पुत्री दोनों दिन में एक बार होटल में मिल लेते थे और 
एक-दूसरे के कार्य की प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। एक सप्ताह के 
प्रयत्न पर निराश हो दोनों होटल में चाय पी रहे थे कि एक व्यक्ति उनकी 
मेज के समीप खड़ा हो, एक खाली कुर्सी की ओर संकेत कर बोला, “क्या 
में एक प्याला चाय के लिए. अपने को आप का मेहमान बना सकता हूँ :? 
बेग हँस पड़ा | इस बात ने, लंदन हाईड पार्क में घरित्रहीन औरतों 
के अपने-आप दूसरों के महमान बनने की याद दिला दी थी। वह कई 
ऐसे मेहमानों को वहाँ चाय-पानी पिला चुका था। उन दिनों को बात याद 
कर, उसने कहा, “मुमकों बहुत प्रसन्नता होंगी |” 
वह व्यक्ति साठ वर्ष की आयु के लगभग प्रतीत होता था। उसके कपड़े 
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फटे-पुराने और पाइप, जो वह अपने हाथ में लिये हुए था, बहुत पुराना 
प्रतीत होता था। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, “मैंने प्रातःकाल से 
चाय नहीं पी | इसलिए नहीं कि मेरे पास दाम नहीं, प्रत्युत्‌ इस कारण कि 
मैं इस देश में निधन बना रहना ठीक समझता हूँ |? 

बेग को स्मरण हो आया कि वह लन्दन में नहीं, प्रत्युत्‌ रूस ओर मास्कों 
में है। यह कह्दा जाता था कि मास्को में पूर्ण जनता की एक तिहाई गुप्त- 
चर-विभाग से सम्बन्ध रखती हे। वह स्वयं अति गुप्त-कार्य से वहाँ आया 
हुआ था | इस कारण वह सतक हो गया और सावधानी से बोला, “में 
सममभता हूँ कि आपकी नीति बहुत ठीक है |?” 

“पर आप मेरी नीति का अनुकरण नहीं करते । आपके वस्म देखकर 
मुझको ऐसा प्रतीत होता हे कि आप ज्ञार के ज़माने के ज्ञमींदार हैं |? 

“मं जमींदार कभी नहीं रहा। में सरकारी नौकर हूँ. और नोकरी में 
होने के कारण, मुझको अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। साथ ही वेतन अच्छा 
मिलता हे और घन को जमा करने में लाभ नहीं समझता |? 

“परन्तु आप बेकार भी तो हो सकते हैं । आप पर पुलिस का सन्देह 
भी तो हो सकता है। भ्रापको अ्रपनी जान बचाने के लिए भागना भी तो पड़ 
सकता है |? 

“ऐसी परिस्थिति मेरे अपने किसी अपराध के कारण तो होगी नहीं | 
मैं अपराध करूँगा ही नहीं । इस पर भी यदि मेरे भाग्य में यह सब कुछ 
बदा है, तो फिर में कर ही क्या सकता हूँ ! मेरे किए दुःख और क्लेश 
मिटेगा नहीं |? 

“अप क्रान्तिकारी प्रतीत नहीं होते !?? 

इस समय चाय आ गई ओर वह बृद्ध मद्शय प्याला उठा पीने 
लगा । बेग ने भी चाय पीते हुए कहा, “आज रूस में एक भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं, जो क्रान्तिकारी न हों। किसी के पास विकास को चलाने के लिए. अ्रव- 
काश ही कहाँ हे १? 

“परन्तु कुछ लोग हैं, जो कोन्टर रेवोल्यूशनरी (क्रान्ति के बिरोधी) कहे 








जाते है |? 

“यह सब व्यर्थ की बात है। ए, बी को क्रान्ति का विरोधी कहता है 
और बी, ए. को । वास्तव में दोनों-के-दोनों ही विरोधी नहीं हैं | दोनों एक- 
दूसरे की निन्‍्दा इस शब्द से, इस कारण करते हैं कि जनता क्रान्ति को एक 
'सुन्दर वस्तु मानती हे और जब एक जनता को दूसरे के विरुद्ध करना चाहता 
है, तो क्रान्ति-विरोधी का नाम उसकों दे देता है |”? 

वह चृद्ध हँस पड़ा। उसने प्याले में से एक सरुकी भरकर अंग्र जी में 
बेग के समीप हो कहा, “आप इंग्लैण्ड में शिक्षा पाये प्रतीत होते हैं !? 

बेग ने उत्तर नहीं दिया, इस पर उस आदमी ने कुर्सी से ढासना 
लगाकर कहा, “मैं भी लम्दन में पढ़ा हूँ। १६१७ की क्रान्ति के समय मैं 
इंग्ले एड में था। कई प्रकार के यत्न कर में १६२३ में मास्कों में आ सका 
आर यहाँ क्लीन के श्रस्पताल में चिकित्सा के लिए. नियुक्त हुआ था । 
पीछे पीछे '",?? उसने फिर आगे कुककर कुछ कहा, “में यह हूँ।?” 

बेग ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया ओर अन्यमनस्क भाव में उसका 
मुख देखता रहा। उसने चाय का प्याला समाप्त कर लिया और उठकर 
मुख बेग के समीप ले जाकर कहा, “'में डॉक्टर लेबरोस्की हूँ ।?” द 

इतना कह उसने बेग से हाथ मिलाया । शीरी की ओर देखकर, भुस्करा- 
कर सिर हिलाया और जाने के लिए लौट पड़ा । वह एक पग भी नहीं 
गया था कि फिर लौटकर शीरीं के समीप मुख ले जाकर कहने लगा, 
“बेरिया जों-कुछु कहेगा, उसमें कुछ भी सत्य नहीं होगा । घतराना नहीं ।?? 

वह घूमा ओर होटल के डाईनिंग हॉल की भीड़-भार में विल्लीन हो 
गया | 

“यह कोन था ? डैडी !” क्‍ 

“यह मेरा एक पुराना परिचित हें। में इसको फांसी दिया गया सम- 
भझता था । यदि यह अपना नाम नहीं बताता, तो में पहचान नहीं सकता 
था । क्या कहता था तुमकों !? 

“कहता था कि बेरिया की बात पर विश्वास नहीं करना |? 
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“पक्या बात बेरिया ने कही हे १? 

“कल उसने बुलाया है |”? 

“तो वह कुछ सूचना तुमको देने वाला है |” 

“इसके कहने पर विश्वास करूँ, तो यही प्रतीत होता है । 

अगले दिन जब शीरीं बेरिया के कायालय में प्रवेश करने लगी तो 
उसको एक पुरुष दर, उसकी ओर पीठ किये हुए खड़ा दिखाइ दिया। उसको 
ऐसा समझ आया कि वह लेतरोस्की ही है । इस समय उससे मिलने के 
लिए. अवसर न देख, वह कार्यालय में चली गई | सूचना भेजने पर बेरिया 
ने उसको भीतर बुला लिया ओर कहा, 

“शौरीं ! मुझको बहुत शोक हे कि में तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर 
सकता | तुम्हारा प्रेमी एक विदेशीय सरकार का शुप्त-एजेश्ट हे। उसने 
यह अपने एक बयान में स्वीकार भी कर लिया है | एसी अवस्था में केवल 
यही नहीं कि में उसकी छोड़ नहीं सकता; प्रत्युत्‌ कोइ भी नागरिक उससे 
सहानुभूति रखकर, अपने को देश-द्रोहदी सिद्ध करना नहीं चाहँगा ।?? 

“उसने मान लिया हे «कि वह किसी विदेशीय सरकार से सम्पक 
रखता था !?? 

“हाँ ! इंग्लैशड की सरकार से |”? 

“यह बात मानी नहीं जा सकती ।?? 

“केवल इसलिए कि तुम सवंथा निरीह बालिका हों। तुम दुनिया के 
रग-ढंग नहीं समझती | क्‍या तुम उसके हस्ताक्षर पहचानती हो १९ 

“हाँ पहचान सकती हूँ १? 

“तो यह देखो |? उसने उन तीन काराजों में से एक निकालकर 
दिखाया, जिस पर मजीद ने हस्ताक्षर किए थे। शीरी मजीद के हस्ताक्षर 
पहचान स्तब्ध रह गइ। उसने पूण बयान पढ़ा। नीचे मजीद के अपने हाथ 
से लिखा हुआ भी पढ़ा और मजीद के हस्ताक्षर भी देखे | यह सब कुछ 
देख, उसके सिर में चक्कर आने लगा अब अपने सिर को मेज पर रख 
कर चुपचाप आँसू बहाने लगी | 
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बेरिया ने उसको कुछ देर तक अपने मन के उद्गारों का प्रदर्शन करने 
दिया | पश्चात्‌ उसने कहा, “देखों लड़की ! यदि तुम वास्तव में इस देश 
ओर कम्युनिजम्म की नीति से प्रेम करती हो तो तुमको ऐसे देश-द्रोहियों से 
शुणा करनी चाहिए। तुमकों इस प्रकार के क्रान्ति के विरोधियों को चोराहे 
'पर खड़े होकर गालियाँ देनी चाहिएँ । यही तुम्हारा कर्तव्य है। यही एक 
सच्चे मज़दूर का कर्तव्य है । द 

“अब तुम जाओ । में इतनी बात ओर किसी से नहीं करता । यह 
केवल तुम्हारा सोन्दर्य है, जिसको में सोवियट रिपब्लिक की एक अद्वितीय 
सम्पत्ति सममता हूँ, जिस कारण मैंने तुमकों समझाने का यत्न किया है | 
इस अमूहूय निधि को में व्यर्थ में नाश होने नहीं देना चाहता ।” 

इस समय तक शीरीं को कुछ ज्ञान हुआ । उसको लेबरोस्की का कथन 
स्मरण हो आया। इस कारण उसने कहा, “कॉमरेड ! मुझको पूर्ण विश्वास 
है कि आपको धोंखा हुआ है | कॉमरेड मजीद ऐसा नहीं हे |”? 

“तो तुम उसके हस्ताक्षर को भी नहीं पहच्चानती ??? 

“यह बात नहीं। हस्ताक्षुर कराने के लिए परिस्थिति उत्तरदायी हो 
सकती हे । क्या मैं उससे मिल सकती हूँ १?” 

“केवल एक ही उपाय, है । में तुमको देश से दग़ा करने के अपराध मेँ 
पकड़ लूँ ओर तुम्हारे इस अपराध करने के साक्षी मिल जाये ओर तुमको 
फिर फाँसी पर लटका दिया जाय, तो नरक में तुम दोनों मिल सकते हो ।?? 

“तो उसको दण्ड दिया जा चुका हे १? द 

“हाँ | साथी स्टालिन ने उसको क्षमा नहीं किया |” 

शीरी का पूण शरीर मृतप्राय हो गया। वह उठी परन्तु उसकी 
टाँगों ने जवात्र दे दिया और वह लुढ़ककर भूमि पर गिर पड़ी। वेरिया ने 
घण्टी बजाई। संरक्षुक भीतर आए. ओर बेरिया से संकेत पा, अचेत शीरीं 
को उठा कर ले गये । 

शायद इसी दिन और इसी समय ब्लेडीवास्टक के बन्दरगाह में एक 


जहाज्ञ के एक केबिन में पचास केदियों में एक मजीद भी बैठा अपने भाग्य 
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को कोस रहा था। वह अपनी माँ के कहने, 'मजीद अब शादी कर लो 
और सुख की जिन्दगी ग़ुज़ारों' से लेकर रीता के साथ विनोद के जीवन 
तक और फिर वहाँ से भागते हुए. जापान, कोरिया, ब्लैंडीवास्टक, अस्तर- 
खान और शीरी की मीठी-मीठी बातों तक अपने पूर्ण जीवन को स्मरण 
करता हुआ, अपनी वर्तमान अवस्था पर विचार करता था । यह क्‍या है ९ 
क्या यह प्रगति हे ? क्‍या यह मानवता हे ! अथवा क्या इससे मनुष्य- 
समाज का भला होने वाला हे ? इन प्रश्नों के मन में उठने पर वह सिर 
हिलाने लगता था | 

केबिन में बेठने-मात्र को ही स्थान था | अरब तो उसको बैठे-बैंठे सोने 
और अन्य प्राकृतिक क्रियाओं के करने का अभ्यास हो गया था। सब केंदी 
धेय॑ से अपने काले भविष्य की प्रतीज्ञा कर रहे थे। यह जहाज्ञ नागेव कोः 
जा रहा था और केदी कोलीमा की सोने की खानों को | 


१४ 

शीरीं को स्मेलिंग साल्ट सँँघाकर सचेत क्रिया गया और फिर थोड़ी 
शराब पिलाकर चलने योग्य बना दिया गया | 

जब वह जाने को तैयार हुई, तो कॉमरेड बेरिया आया और शीरीं से 
हाथ मिलाकर बोला, “अब आ्रापको उस काले सम्बन्ध का, जो मजीद से 
श्रापका था, ध्यान मन से निकाल देना चाहिए | वह भूल थी, जिसको भूल 
जाना चाहिए | में आपसे मिलना चाहता हूँ । श्राप यदि सरकारी होटल में 
सायं चाय का निमन्त्रण स्वीकार करें, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँगा। में शायद 
आपके लिए मास्को में कुछ काम बता सकू । यहाँ रहने से, जहाँ ग्राप उस 
सब वातावरण से बाहर आ जायेगी, जिसमें मजीद का आपसे सम्बन्ध हुआ 
है, वहाँ साथ ही यहाँ नये-नये लोगों से आपका परिचय होगा। नये 


विचारों से आपका मन उन्नत होंगा और जीवन के नये उद्देश्य आपके 


सामने बन जायेंगे |? 
शीरीं ने केवल यह कहा, “धन्यवाद | आज नहीं । फिर किसी दिन $ 
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आप मेरे ठहरने का स्थान तो जानते है। कल्न या किसी अन्य दिन आप 
मुभको लिखकर निश्चय कर लॉजिएगा ।?? 

बेरिया ने हाथ मिलाया और शीरीं बहाँ से निकल आईं | 

जब वह ट्राम में सवार हो विशिन्‍्स्की के मित्र के घर की ओर चली 
तो उसको पेंदल चलने के स्थान पर लेबरोस्की जाता दिखाई दिया। इस 
पर उसको विस्मय हुआ | क्‍या वह उसकी रक्षा के लिए इधर आया हुआ 
हे अथवा क्‍या वह भी जी० पी० यू० पुलिस में हे । 

सायं की चाय का समय हुआ तो वह उस होटल में जा पहुँची, जहाँ 
उसका पिता चाय पीने आया करता था। आज लेबरोस्की पहले दी उसके 
पिता के पास बेठा हुआ था | उसके मन में यह सन्देह हो रहा था कि वह 
उसके मामले में विशेष रुचि ले रहा हे । 

ह आईं तो सिर हिलाकंर उसने शीरीं का अभिवादन किया । जब 
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वह बेठ गई तो लेबरोस्की ने उसको कहा, “में विश्वस्त सूत्र से यह जान 
गया हूँ. कि मजीद इस समय ब्लैडीवास्टक में है और वहाँ से नौगीब 
बन्दरगाह को ले जाग्रा जाने वाला है। वहाँ से उसको कोंलीमा की सोने की 
खानों को ले जायेंगे ।?? 

“व्वेरिया ने कहा हे कि उसको फाँसी दे दी गई है ।” 

“मैंने कल कहा था कि उसके कहने पर विश्वास न करना |?! 

“तो किसके कहने पर विश्वास करूँ ओर फिर क्‍यों करूँ १? 

“देखो शीरीं । कॉमरेड बेग मेरे मित्र हैं । में ऐसी अवस्था में हूँ कि 
कुछ आप लोगों की सेवा कर सकूँ । इस कारण कई दिन के विचार के 
पश्चात्‌ कल मैंने तुम्हारे पिता से भेंट की और आज मैंने सब्र कहानी बता 
दी है। मजीद ने क्‍यों वह अपराध स्वीकार कर लिया है, जो उसने किया 
भी नहीं ? साथ ही आज बेरिया की यंह नीति हे कि जहाँ तक सम्मव हो, 
वह किसी को भी फाँसी का दण्ड नहीं दिलवाता । सोवियट सराकर को कम 
वेतन पर मज़दूरों की बहुत भारी संख्या में आवश्यकता है । इस कारण सब 
स्थानों पर पार्टी की शाखाओं को यह आज्ञा भेजी जा चुकी हे कि संब 
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सन्देहात्मक व्यक्तियों को फँसाया जाय। उन पर कूठ-मूठ का मुकदमा कर, 
उनको लम्बी केद का दण्ड दे दिया जाता हैं । उनको डरा-धमकाकर, उनसे 
अपराध, जो उन्होंने शायद ही किया द्वोंता है, स्वीकार करवा लिया जाता 
है| पश्चात्‌ उनको साइब्रेरिया में नये खुल रदे लेबर केम्पों में भेजकर, बहुत 
कम खर्च पर पूरी मज़दूरी करवाई जाती हे । 

“उनके सम्बन्धियों को यह कह दिया जाता है कि उनको सृत्यु-दश्ड 
हुआ है | उनको अपराध-स्वीकृति पत्र दिखाकर सम्बन्धियों को उनके विरुद्ध 
कर दिया जाता हैँ श्रार ऐसा वातावरण पंदा कर दिया जाता हूं कि वे उस 
कहे जाने वाले देश-द्रोद्दी के चले जाने से सन्तोष और शान्ति श्रुभव करने 
लगते हैं । 

“इन लेबर-कम्पों से बहुत-कम लोग जीवित लोटते ६, इस कारण बन्दी 
के सम्बन्धियों को मृत्यु-दएड की बात बताकर घन्दी के मरने से पहले हो 
शान्त कर दिया जाता हे | यदि कोइ बचकर आरा जाय, तो उसके सम्बन्धी 
उसके अपराध-स्वीकार-पत्र की बात स्मरण कर उसके विपय में झगड़ा करने 
के स्थान, मुक्त बन्दी को घर तक में घुसने नहीं देते |? 

शीरीं ने पूछा, “तो आप के विचार में मजीद की यही कथा है ?? 

“क्रेवल विधार नहीं | प्रत्युत निश्षय यह विदित है कि मजीद नौगीव 
बन्दरगाह को ले जाया जा रहा है। हमारा एक साथी भी उसके साथ है | 
मैंने दोनों का परिचय करवा दिया है। श्रव मेरा कहना यह है कि यदि 
कुछ रुजल का प्रबन्ध कर दिया जाय तो मेरे साथी दोनों को छुड्ठाने का यत्न 
कर सकते हैं ।” द 

शीरी चुप कर गई। वह अपने पिता ओर लेबरौस्की की ओर बारी- 
बारी से देख रही थी। वास्तव में उसके मन में एक नवीन आशा जायत हो 
गईं थी। बहुत देर तक चुप रहने के पश्चात्‌ तीनों ने चाय पीनी आरम्भ 
कर दी | चाय पीते हुए भी तीनों अपने-अपने विचारों में मस्त रहे । 
चाय समाप्त हुई तो मेज्ञ से उठते हुए बेग ने घीरे से लेबरौस्की को कहा, 
“अआ्राप की बात का उत्तर में शीरी से राय कर कल दूँगा। मैं आपको कल 
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लंच के समय यहीं मिलूँगा |”? 

अगले दिन उसी स्थान पर शीरी लेबरोस्की की प्रतीक्षा में बेठी थी | 
बेग वहाँ पर नहीं था । बेंरा आया तो उसने लंच का आर दे दिया | लंच 
परस दिया गया और लेबरोस्की नहीं आया | शीरीं ने खाना आरम्म कर 
दिया। प्रति क्षुण वह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह नहीं आया | खाना 
समाप्त हुआ और उसने बिल दे दिया | पचाश्त्‌ वह उठकर अपने ठह- 


विवि 


रने के स्थान की ओर चल पड़ी | उस का विचार था कि लैबरोस्की के साथ 
कोई दुघंटना हो गई है। इससे अति निराश-मन वह निवास-स्थान की ओर 
चल पड़ी थी | 
आज चाय के समय उसको क्रेमलीन के होटल में बेरिया ने निमन्‍्त्रण 
दिया हुआ था, इस कारण वह घर पहुँच कपड़े बदलकर क्रेमलीन की ओर 
जाने वाली थी । जब वह घर पहुँची तो उसके विस्मय का ठिकाना नहीं 
रहा । उसके कमरे में विशिन्‍्स्क्री, जिसने उसको अस्तरखान में परिचय-पत्र 
दिया था, बेठा था | उसके पास लेबरोस्की और मालिक मकान बैठे थे | 
शीरीं ने विशिन्‍्स्की के आने के विषय में पूछा, “कब्र आये हैं और केसे 
आना हुआ है १? 
उत्तर मालिक मकान ने दिया, “इनको मैंने मजीद के ब्लेंडीवास्टक भेजे 
जाने की सूचना भेजी थी | साथ ही हमारा एक साथी ग्रोमाव भी उसीके 
साथ उधर भेजा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पत्र पहुँचने से 
पूर्व ही आप इधर चल पढ़े थे। तुम्हारे आने के पश्चात्‌ मैंने फिर एक 
पत्र लिखा था। उसके उत्तर में साथी विशिन्स्की यहाँ ही चले आये हैं। 
लेबरोस्की को आपके विषय में मैंने ही बताया था ओर कई दिन के विचारों- 
परान्त हम ने निश्चय किया कि आपसे बातचीत कर ली जाये | यदि आप 
के पिता पाँच हज्ञार रुबल का प्रबन्ध कर सके तो लेबरोस्की अपनी ज़िन्दगी 
खतरे में डालने को तैयार है | कॉमरेड ओमोव हमारा एक बहुत ही आव- 
श्यक साथी हे । उसके लिए हम सब कुछ करने को तेयार हैं? 
शीर्री ने लेबरोस्की की ओर देखकर कहा, “मैं आपकी होटल में 
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प्रतीक्षा करती रही हूँ। मुक को डर लग जया था कि कोई दुषघंटना न हो 
गई हो |” 

“वह होनी होगी तो होगी | मेंने आज तक इस बात की चिन्ता नहीं 
की | मुझ को मृत्युदण्ड मिले आज पाँच व हो चुके है । मेरी मृत्यु का समा- 
चार 'प्रवदा! में छुप चुका हे | इस कारण लेबरोस्की तो पकड़ा जा नहीं सकता | 
इन पाँच वर्षो में मास्कों के जी० पी० यू० के प्रायः सत्र लोगों को में पह- 
चानता हूँ | उनमें कई मेरे साथी भी दें । वे मुझको जेल और हवालात के 
समाचार दिया करते हैं | हम स्टालिन और वेरिया का राज्य हटाना चाइते 
हैं | दोनों अ्रति निर्दयी, स्वार्थी और अ्रभिमानी हैं |?” 

“मैं कॉमरेड विशिन्स्की के भायी अहसान में दबी हुई हैँ | इसी कारण 
अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, में यहाँ रह गई हैँ और श्रापको यह रकम 
अपने पास से दे देगी। पिताजी का नाम इसमें नहीं आना चाहिए । 
वास्तव में उनको इस प्रकार के कार्मों में विश्वास नहीं है [?? 

“क्रम-से-कम पॉच सहस्त रुबल चाहिएँ |”? 

“मैंने अपनी माँ को पत्र लिखा है| वे अपने और मेरे भूषण बेच कर 
इतने रबल शीघ्र ही भेज ढंगी । 

१५ | 

नोगीतब बन्दरगाह पर जहाज खड़ा हुआ, तो कैदियों को जहाज के 

केबिनों से निकालकर, जहाज्ञ के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया | गणना की 

गई । पाँच हज़ार पाँच सौ बीस थे। रजिस्टर देखा गया और गिनती ठीक 
पा, दो-«। को पंक्तियों में जहाज़ से किनारे पर उन्हें उतारा गया। 

मजीद इन में था। उसका साथी जिसके साथ उसका हाथ बँधा था 
ग्रोमोव था। दोनों के हाथ, एक का दाहिना दूसरे के बायें से बँधा था । 
दोनों जब्र किनारे पर खड़े हुए तो बातें करने लगे । मजीद ने कहा, (“इस 
वीरान स्थान पर कौन हमारी सहायता करेगा !?? 

“लेबरोस्की पर विश्वास रखो | इस समुद्र के मार्ग से तो जाना नहीं हो 
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सकेगा । हमें पूर्ण साइबेरिया की यात्रा पैदल करनी पड़ेगी ।?? 

“मैं तो स्वतन्त्रता प्राप्त करते-करते मर जाना पसन्द करूँ गा। यह गुलामी 
मुझसे नहीं हो सकती। कितनी वाचत्र बात है मैंने कोई अपराध नहीं 
किया । मुझसे जबरदस्ती लिखवा लियछहे कि मेंने मारी अपराध किया हे। 
. अब मुझको बन्दी बना इस बरफानी जगह पर भेज दिया है| यह जबरदस्ती - 

हमारे देश में नहीं की जाती और न हम सहन कर सकते हैं | यदि तो एक- 
दो मास के भीतर छूट गया तो छूट गया, नहीं तो में आत्मघात कर लूँगा । 
ग्रोमोव ने कहा, “मुझको पूर्ण विश्वास हैं कि हमको छुड़ाने का यत्न 
किया जायगा | लेबरोस्की स्वयं इसी केम्प में से छूटकर गया था। उसने 
मुझ को सन्देशा भेजा हे कि हम शीघ्र ही छूट जायेंगे || 

काले आटे की सूखी रोटी का एक-एक ठुकड़ा सब को पकड़ा दिया गया 
और आज्ञा हुई कि कैदी खालें और पन्द्रह मिनट में काफिला कोलीमा की 
ओर चल देगा। ' 

. यह जुलाई का महीना था, परन्तु भूमि पर बरफ जम रही थी। यह 
बरफ कितनी गहरी होंगी, कहा नहीं जा सकता । मनुष्य के इस देश में आने 
के पूर्व से बरफ जम रही है | गरमी की ऋतठ में भी यह नहीं पिघलती । 

इस बरफ पर पाँच सों मील चलकर कोलीमा पहुँचना था। पेदल 
डेढ़ मास से ऊपर की यात्रा थी और एक मास के लिए खाने का सामान, 
काली रोटी, नमक-मिर्च और एक प्याला, जिसमें जल गरम कर पिया जा 
सके, सबको दे दिया गया । 

साढ़े पाँच हज़ार आदमी चार-चार की पंक्तियों में कोलीमा की सड़क: 
पर चल पड़े | सबको चमड़े के कपड़े दे दिये गए थे । उन कपड़ों मैं मुँह- 
सिर हाँपे हुए वे छुप-छुप पावों के शब्द के साथ चले जा रहे थे । लगभग 
दस किलोमीगयर नित्य चलना होता था। रात को चमड़े के कपड़ों में ही 
नंगी बरफ पर सोना पड़ता था| 
पहले दस दिन तो निर्विष्न समाप्त हों गए।। ग्यारहवें दिन कठिनाई 
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आरम्म हुई। रात से ही बहुत वेग से वायु बहने लगी थी। रात को तो 
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बन्दी तीन-तीन चार-चार इकछे कम्बलों में सिकुड़कर पड़े रहे | प्रातःकाल 
उनकी चलने के लिए कहा गया तो उनके लिए चलना कठिन हो गया। 
| भूमि पर खड़ा होना सम्भव नहीं था । वायु का वेग सो मील प्रति घर्टा से 
| कम नहीं था। खड़े होते ही वे वायुष्के साथ दक्षिण को बद्दा ले जाये जाते थे । 
इस समय भी दो-दो अन्दी परस्पर बच्चे हुए थे ओर बायु के बेग से दो-दो 
ढ के जोड़े खुले मेदान में बिखढ़ गए | पंक्तियों में चलना अ्रसम्भव हो गया... 
| और संरक्षुकों के लिए उनको रक्षा में रखना कठिन | इस पर इस काफ़िले..._ 
के कमास्डेश्ट ने खतरे का बिगुल बजा दिया और सब्र केटियों को एक स्थान 
पर एकत्रित होने की आज्ञा दे दी गई। केंदियों ने इकटे दोने का यत्न 
आरम्भ कर दिया, परन्तु यह सुगम नहीं था। कुछ लोग, जो मार्ग से दूर... 
भटक गए थे, उन पर संरक्षक ने गोलियाँ चलानी आरम्म कर दीं] जिस- 
जिस को गोली लगी वह वहीं घायल हो गिर पड़ा । बहुत से मारे गए | 
मजीद और ग्रोमोव ने जब आज्ञा सुनी तो भूमि पर लेट गए. और रींग- 
रींगकर मार्ग की श्रोर आने लगे। परिणाम यहद्द हुआ कि वे न तो सड़क 
से दूर भटके श्र न द्वी उन पर गोली चलाई गई । 
उस दिन वहाँ से आगे नहीं जाया जा सका। सायंकाल सत्र घायलों 
और मृतों को तथा बच्िियों को एकत्रित कर गितनी की गई । लगभग पाँच 
सौ मारे गए थे। इन में से, जो घायल चल सकने के योग्य नहीं थे, उनको 
५ रात के समय गोली मार कर मार डाला गया। इस प्रकार पाँच हज़ार पाँच सो 
॥| बीस में से चार हज़ार सात सौ अस्ती के लगभग शेष रह गए | मृत शब्रों 
|! से चमड़े के कपड़े उतार लिये गए. और उनको बरफ में दबा दिया गया । 
अगले दिन प्रातःकाल वायु का वेग कम हो गया ओर काफिला श्रागे 
है को चल पड़ा | साधारण रूप में भी भोजन अ्रपर्यांत और यात्रा अति कठिन 
) होने के कारण दिन-प्रतिदिव रोंगी बढ़ते जाते थे और चिकित्सा का कोई 
| प्रबन्ध न होंने से रोगियों में से दस-बीस मरते ही रहते थे । 
इस दिन साययकाल को वायु का वेग फिर बढ़ने लगा। इस कारण... 
पाँच किलोमीटर चलकर पुनः ठहरना पढ़ा। इसी प्रकार चलता रहा। 


नलशयत्ािग../..____ न 
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डेढ़ मास की यात्रा के पश्चात्‌ वे लगभग आधे मर चुके थे और आधों में 
फिर आधे बीमार और थकावट से चूर-चूर हो चुके थे । अमी कई दिन की. 
यात्रा शेष थी। मजीद को थकावट के कारण ज्वर हो रहा था। ग्रोमोव 
बेसे तो स्वस्थ था, परन्तु चलने में बिल्कुल असमथ था | 

संरक्षुकों ने जब प्रातः चलने का बिगुल बजाया तो मजीद ने हिलने 
से ना कर दी | ग्रोमोंब भी लेटा रहा | उसने कह दिया कि अब चलने की 
शक्ति नहीं रही । 

“तो गोली से मार डाले जाओगे |?” कप्तान का कहना था | 

“ठीक हे मार डालो |? मजीद ने कह दिया, “गोली से मर जाना 
इस मुसीबत से आसान हे ।” 

“आर तुम १? उसने गोमोव से पूछा । 

“मैं तो चल सकता ही नहीं । मारो या रखो, जेसे मन करे करो ।?? 

इस पर संरतक्तकों ने परस्पर विचार-विनिमय किया और यह निश्चय 
किया गया कि काफिले को दो भागों मैं बाँ: दिया जाय | जो चल सकते हैं, 
उनको रवाना कर दिया जाय और जो थक गए, हैँ, उनको दो दिन आराम 
करने के लिए रहने दिया जाए। चलने योग्य नौ सौ के लगभग लोग थे । 
शेष पन्द्रह सो के करीब वहाँ पर ही रह गए 

इस काफिले में जान की हानि बहुत हुई। कोलीमा नदी के तट पर 
पहुँचते-पहुँचते साठ प्रतिशत मर चुके थे । कोलीमा की बस्ती के गवनर ने 
काफिले के गवनर से पूछा भी कि इतने क्‍यों मर गए.। उसने बताया कि 
ऋतु बहुत खराब थी। आँधी, वर्षा और फिर लेना नदी में बाढ़ बहुत 
लोगों की बहाकर ले गईं। गवनर काम करने वालों को कमी से बहुत 
कठिनाई में था। इस कारण उसने एक लम्बे पत्र में वहाँ को कठिनाइयों 
का, वहाँ पर चिकित्सकों के अभाव का और मोजन की दुव्यवस्था का उल्लेख 
कर ओर अधिक काम करने वाले माँगे । 

मजीद और ग्रोमोव अपने काफिले से पाँच दिन पीछे पहुँचे | पहुँचते 
ही उनकी डॉक्टरी परीक्षा करवाई गई। डॉक्टर ने मांस का शोरबा दंन॑ 


ँ 
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का विधान कर दिया | क्‍ 

इससे दोनों में बल आने लगा । बल आने के साथ ज्वर चला गया 
ओर उनके पाँव, जो निरन्तर पेंतीस दिन तक चमड़े के बूटों में बन्द रहने के 
कारण गल गये थे, ठीक होने लगे | दिन-प्रतिदिन मृत्यु-संख्या बढ़ने से 
गबनर को चिन्ता लग रही थी कि कहीं काम हो बन्द न हो 


: १६ : 

कोलीमा के मुख्य स्थान पर तो अन्न तक पक्की इमारतें बनताई थीं। 
उनमें अफसर लोग ओर लकड़ी के छाजनों में बन्दी लोग रहते थे। कालीमा 
को चारों ओर से काँटदार तारों के घेरे में लपेटा हुआ था । इस घेरे के 
बाहर प्रति सौ पग के अन्तर पर एक संरक्षक रहता था | दिन में और रात 
में संसक्षक बदले जाते थे | अफसरों ओर संरक्षकों को रहने को पक्के मकान 
ओर खाने को मांस-रस तथा सफ़ेद रोटी मिलती थी और बन्दियों को काले 
आटे की रोटी, नमक मिचर और गरम चाय मिलती थी। यात्रा से तो भोजन 
मात्रा और प्रकार में अ्रच्छा था । इस पर भी परिश्रम करने वाले के लिए 
पर्यात नहीं था। इस कारण बन्दियों को अपने समय की केद भुगतने के. 
पहले ही संसार से छुटकारा मिल जाता था । क्‍ 

मजीद और ओमोव इस समस्या को समझते थे। ग्रोमोव को लैब- 
रोस्की ने सब बातें बता टी थीं और उसको यह भी बता दिया था कि 
संरक्षुकों को प्रसन्‍न रखने से वे अच्छा भोजन प्रासत कर सकेंगे | ऐसा करना 
अत्यावश्यक था। उनको भागने को अवसर मिलने पर अपनी पूर्ण शक्ति 
का प्रयोग करना था | 

मजीद ने तो गवनर से मिलकर, अपने पढ़े-लिखे होने का परिचय दिया 
आर कहा कि यदि आ्रधा समय खान का काम और आधे समय कली का 
काम लिया जाय तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है । वह जीवन- 
भर के लिए बन्दी है। उसने छूटकर जाना नहीं, इस कारण यदि उसका 
जीवन लम्जा होगा तो समाज को ही लाभ होगा | 


रध्ड 











ग्रोमोव बहुत सुन्दर गाना गाता था। इस प्रकार दोनों की हलका 
काम मिल गया । प्रायः रात के समय ग्रोमोंव अफसरों की क्लब में गाने 
जाता था और वह अपने साथ मजीद को भी ले जाता था | वहाँ उनको 
अच्छी प्रकार की शराब मिल जाती थी। मजीद की राय से ग्रोमोव थोड़ी- 
थोड़ी करके शराब अपने रहने के शैंड में लाने लगा | एक बड़ी बोतल में 
उसको जमा करना आरम्भ कर दिया। यह सब-वे इस आशा में कर रहे 
थे कि किसी दिन उन्होंने भागना हे। इसके साथ उन्होंने एक बात और 
की | गवनर का पी० ए० क्लब में अपना रिवाल्वर बाँधकर आया करता 
था । कमर में गोलियों की बेल्ट भी रखता था | एक दिन ग्रोमोव ने उसको 
शराब पीने के लिए बहुत उकसाया। वासनामय गीत सुना-सुनाकर उसकों 
इतना उत्तेजित किया कि वह अपने को शान्त रखने के लिए शरात्र की 
बोतल पर-बोतल पीता गया और अन्त में वह वहीं क्लब में अचेत हो 
गया | 

मजीद उसको उठाकर उसके घर ले गया। ग्रोीमोव साथ था। मजीद 
ने समय देख, उसका रिवाल्वर निकाल लिया और उसकी गोलियों की बेल्ट 
उतार ली | ह 

ग्रोमोव इन दोनों वस्तुओं को लेकर एक स्थान पर बरफ के नीचे दबा 
आया। दोनों परमिट के आश्रय से, जो इनकों मिली हुई थी, केम्प मैं . 
से बाहर क्लब तक आते-जाते थे | द 

इस रात वे दोनों बहुत देरी से लोटे। प्रश्न पूछे जाने पर इन्होंने 
बताया कि गवनर के पी० ए० बीमार थे और उसकी सेवा में रहे हैं । 

अगले दिन पी० ए.० महोदय के रिवाल्चर की खोज की गई । वह 
क्लब में नहीं मिला । मजीद और ग्रोमोव से पूछ-गीछु की गई | उन्होंने 
बताया कि जब वे उठाकर ले जा रहे थे, वह उसके पास नहीं थी । उनको 
तलाशी ली गई, परन्तु उसका पता नहीं चला । 

उस समय तक शीत ऋतु आ गई थी । रातें श्रुव के प्रकाश से बहुत 
ही सुहावनी प्रतीत होने लगी थीं | यह प्रकाश जब होता था, तो तीन-तीन 


लत 
थे 


शहर 








का 





जा रहे हैं ।? 


चार-चार घण्टा रहता था ओर बीच-बीच में मिट भी जाता था। उस 
समय घटायोप अँधेरा हो जाता था। प्रायः दिन और रात में कुछ अन्तर 
नहीं रहा था| इन दिनों कभी-कभी बरफ़ का तूफान भी आ जाता था। 
उस समय केम्प से बाद्वर निकलने का प्रश्न ही नहीं रहता था | 

एक दिन वे आफिसर क्लब से लोट रहे थे कि एक आदमी मजीद के 
साथ चलता हुआ्आा, उसके हाथ में एक काग़ज़ का ठुकड़ा दे गया | मजी द ने 
वह काग़ज़ अपनी चमड़े की पतलून में टंस लिया | 

ग्रोमोव प्राय: क्रेम्प से क्लब को ओर क्लब से केम्प को श्राता-जाता 
हुआ गाया करता था | इससे सब जान जाते थे कि क्लब समाप्त हो गई 
ओर केम्प की बुलबुल चली आ रही हे । केम्प के संरक्षक प्रायः उससे 
परिचित थे | 

शैड में पहुँच ग्रोमोव ने पूछा, “साथी क्या था १? 

ध्ट्क सन्देश है |? 

प्रकाश करने के लिए ग्रोमोत्र ने सिगरेट निकाला और उसको सुलगाने 
के लिए मावस जलाई। मजीद ने पढ़ा। केवल दो पंक्तियाँ लिखी थीं | 
“कल रात के समय क्लब के पीछे, रसोइ-धर के पास | लैगरोस्की ।!! 

“अच्छी बात है,” ग्रोमोत्र ने कद्दा, “हम बरफ़ के सागर में कूदने 

“पर जायेंगे, तब भी ठीक हे |”? 

“नहीं, मरेंगे नहीं। हमको रिवाल्बर श्रौर कारतूस निकाल लेने 
चाहिएँ ॥? 

“कल क्लब जाने से पहले कर लूगा |?! 

बहुत बात करने के लिए, अवसर नहीं था। उन्होंने शराब, जो शैड 
में बरफ़ के नीचे दबा रखों थी, निकाल ली और उसको अपने जिस्तर में 
लेकर सो रहे | बरफ़ में दबे रहने के कारण शरात्र जम गई थी अन्र बिस्तर 
में शरोर को गरमी से पिघल गई। प्रातः उन्होंने थोड़ी-थोड़ी पी और 
नदी के तट पर काम करने चले गये। आधा दिन वहाँ काम किया और 
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मध्याह्न का मोजन करने शेंड में चले आए। 

एकाएक ध्रव का प्रकाश विलीन हो गया । मजीद ने यह सुअवसर 
जान, अपना केम्प के बाहर जाने का परमिथ लिया और चल पड़ा। संरक्षुक 
ने पूछा 

“कहाँ जा रहे हो, इस समय १?! 

“गवर्नर साहब. के बंगले में उनको स्त्री ने बुलाया है। आज रात. 
क्लब में एक विशेष प्रोग्राम होने वाला है |” 

मजीद घटाटोप अधेरे में गवर्नर के बँगले में पहुँचा ओर उसके भीतर 
जाने के स्थान, उस ओर को लौट गया, जिधर उसने रिवाल्वर छिपाया हुआ 
था। एक चाकू, जो उसने क्लब से चुरा रखा था, निकाल बरफ़ खोदनी 
आरम्म कर दी | शीत ऋतु के कारण एक और बरफ़ की मोटी तह, उसके 
ऊपर जम गई थी, परल्तु प्रव प्रकाश मिट जाने से, मजीद को खोदने को 
प्यास समय मिल गया । उसको छुः फुट की गहराई तक खोदना पड़ा । 
दोनों वस्तुओं को निकालकर, उसने रिवाल्वर और कारतूस तो पतलून की 
जेब में रख लिये और बैल्ट को गड़ढे में फेंक दिया । यह कर, वह गवर्नर 
के बंगले में चला आया | वहाँ पहुँच उसने गवनंर से भेंट के लिए प्रार्थना 
कर दी और अपने शेड में चला आया । 

सायंकाल के समय ग्रोमोव और मजीद क्लब में जा पहुँचे | कुछ काल 
तक वहाँ बातें कर, जब ग्रोमोंव अपना चाहता गाना गाने लगा तो मजीद 
उठकर रसोईघर के समीप आकर खड़ा हों गया । वह वहाँ पहुँचा ही 
था कि एक आदमी उसके समीप आकर खड़ा हो गया। आने वाले ने पूछा, 
“साथी कहाँ हे ?? 

“भीतर है|”? 

“बुल्लाओं |? क्‍ 

“अभ्रमी सम्भव नहीं | कुछ देर में बह आ सकेगा |?” जब क्लब के लोग 
खाने लगे तो ग्रोमोंव गाना गा रहा था। जब लोग शराब पीने लगे तो 
वह पेशाब करने का बहाना कर, बाहर चला आया ओर रसोइंघर के पीछे 
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मजीद से जा मिला | अत्र वे दोनों वहाँ मिले साथी के साथ चल पड़े | वे 
एक फलाग के लगभग गए होंगे कि वहाँ अधेरे में दो 'स्लेजः खड़ी मिलीं | 
लैबरोस्की उनमें स्वयं उपस्थित था | वह ग्रोमोव से मिला और फिर मजीद 
से कहने लगा, “शीरीं यहाँ से बीस किलोमीटर के अन्तर पर एक ऐस्कीमों 
के केम्प में प्रतीक्षा कर रही हे ।?? 

.. इस समाचार से मजीद में असीम स्क्ूति आ गई । वह केम्प की सब 
सख्तियों को भूल गया । सत्र स्लेजों में चढ़ गए। मजीद लेबरोस्क्ी के साथ 
और ग्रोमोव दूसरी में बैठ गया। 

इस समय एकाएक श्रव प्रकाश प्रकट हो गया। बरफ में खड़ी स्लेजे 
दूर से दिखाई देने लगीं | लेबरोस्क्री ने स्लेज भगा दी और दक्षिण की 
ओर चल पड़ा | उनके पीछे-पीछे दूसरी सस्‍लेज थी। लंत्रोस्को ने मजीद को 
बताया कि वे अवश्य देख लिये गए होंगे और श्रभी-श्रभी उनके पीछे 
शिकारी कुत्ते छोड़ दिये जायँंगे | अ्रत्र जीवन-मरण का समय आ गया है, 
इस कारण अपने पूरे साहस से काम लेना चाहिए । 

मजीद ने अपनी जेनच्र से रिवाल्वर निकालकर कहा, “मेरे पास यह 
और सौ के लगभग कारतूस हैं ।?? 

“कहाँ पा गये हो इनको तुम !?” 

। धवहीं म्प मं [? 

“करे पास भी एक है | पर हमारे दूधरी स्लेज वालों के पास कुछ 
नहीं |?! 

“तो उनको श्रागे निकल जाने दे | हम पीछे से उनकी रक्षा करेंगे |? 

“टीक हे !!? 

लेबरोस्की ने हाथ के संकेत से पिछली सस्‍्लेज को आगे निकल जाने 
दिया और अपनी को उनके पीछे कर लिया। दोनों कुठुंबनुमा हाथों में 
लेकर दक्तिण की ओर भागे जा रहे थे। पाँच मिनट के भीतर ही दूर से 
गोली घलमे का शब्द हुआं और उनको ऐसा अनुभव हुआ कि बरफ पर 
सैकड़ों छुप-छुप॑ के शब्द उनके समीप आते जाते हैं। लैबरोस्की ने मजीद 
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से कहा, “अपना रिवाल्बर मर लो | मैंने अपना भर रखा हे |? 

दोनों स्लेज पूरे वेग से जा रही थीं, परन्तु उनका पीछा करने वाले 
'समीप और समीप आते जाते प्रतीत होते थे। मजीद स्लेज के बीच पीछे 
'की ओर सुख कर बैठ गया ओर रिवाल्वर तान, आरहे कुत्तों को देखने 
लगा। कुर्त्तों के पीछे पाँच स्‍लेज थीं; परन्तु उनको खँचने वाले बारहसिंगे 
डुबल थे । वे स्लेजें धीरे-धीरे पीछे रहती जाती थीं। इसपर भी कुत्ते भागने 
वाली स्लेजों के समीप आते जाते थे । मा 

सबसे आगे का कुत्ता सलेज के पास पहुँचा, तो उसपर चढ़ने को लपका। 
मजीद तैयार बैठा था। उसने गोली चला दी। यह कुत्ते की छाती पर 
लगी और वहं स्लेज के नीचे भूमि पर गिर गया। इसपर भी कुत्तों ने पीछा 
चनाया । अभी एक दजन के लगमग और थे, परन्तु अपने मालिकों को 
बहुत पीछे रह गया देख, वे भी ढीले पड़े गये | 

लैबंरोस्की ने कुत्तों को पीछे रहते देख कहा, “आधा काम हों गयों हैं । 
शेष के लिए मंजिल पर पहुँचकर विचार करेंगे |?” द 

लगभग बीस किलोमीटर आने पर॑ उनकों एक एस्किमों की बस्ती 
मिली । यहाँ चमड़े के खेंमे बरफ पर गाढ़े हुए थे। ये एक ही परिवार के 
लोग थे और इस स्थान के जंन्तुओं को पकड़े, उनकी खॉलों का व्यापोर 
करते थे। 

लेजों के वहाँ पहुँच जांने पंर शीरी एक खेमे में से निकले आई और 
स्‍लेजों को पहचान उत्सुकता से मंजीद से मिली। मजीदं ने उसकों 
अपनी भुजाओं में समेट, उसका मुख चुम्बेन कर लिया। 
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ब्रजेश को जमानत पर छुड़ाने का बहुत यत्न किया गया। प्रान्स की 
अंग्रेज़ी सरकार कांग्रेस को बदनाम करने का अवसर पा, ब्रजेश को छोड़ने 





के स्थान रीता को भी पकड़ बैठी । 


देवीदत्त के पुलिस में बयान तो हो ही गये थे कि ब्रजेश एक एलबमः 
माँगता था, जिसमें रीता के अपने मित्रों के साथ फोटो थे | वह एलबम न 
देने पर ब्रजेश ने उसको मार डालने का यत्न किया था। 

पुलिस ने रीता को इस आधार पर पकड़ लिया, परन्तु हाईकोट में 
प्राथना करनेपर, पचास हजार की जमानत पर वह छूट गई | इसका प्रमाण 
नहीं था कि ब्रजेश ने यह हत्या करने का यल रीता के कुद्द ने पर किया था। 

रीता छूटकर नैनीताल वापिस नहीं आई । वह लखनऊ में ही रह 
गई | इस पर भी इस मुकदमे की धूम समाचार-पत्रों में इतनी मध्ची कि 


रीता का मन्त्रीपद हवा में बिलीन हो गया। कांग्रेस मन्त्रिमए्डल बना, 


परन्तु सेता का नाम उसमें नहीं था । 

रामी, बरेली अ्रस्पताल में पहुँचा दी गई थी ओर वह वहाँ ठीक हो 
रही थी | डाक्टर राधाकृष्ण को इस घटना के विधय में समाचार-पत्रों द्वारा 
ही विदित हुआ था | 'स्व्ेट्स-मेनः में मोटे अक्षरों में यह समाचार छुपा, 
“हसबैंड आफ एन एम० एल० ए० शौट ऐट |” नीचे समाचार था| 
डाक्टर समाचार पढ़ आवाक्‌ रह गया। दों दिन पीछे समाचार मिला कि. 
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रीता पकड़ ली गई है और उसको जमानत पर छुड़ाने का यतल हो रहा | क्‍ 
है | इस यत्न के सफल होने में दस दिन॑ लग गये | डाक्टर रीता को 
मिलने गया और वहाँ से लौटते समंय बरेली अस्पताल में रामी कौ भी 
मिला । रामी का घाव अभी पूर्ण रूप से भरा नहीं था। इस पर भी कोई 
विषमता उत्पन्न नहीं हुई थी। अस्पताल के डाक्टरों का कहना था कि ए. 
सत्ताह में वह हस्पताल से छुट्टी पा सकेगी । 

डाक्डर ने रामी को कहा » अब तुम्हांरा क्या विचार हो £?! 

“कस विषय में, पापा १?” 

“कहाँ रहना चहती हो १?” 

“जहाँ पहले रहती थी |?” कल मु 

“मुझको यह बताया गया हे कि तुम आरम्भ से ही देवीदत्त के पास 
रहती थी। शायद तुम ही सब मकगड़े की जड़ हो |? 
...._ रामी चुप रही | ्््ि 

“इससे बहुत बदनाम हो गईं हो |” डाक्टर ने कहा। 

“मैं यही चाहती थी। मेरी ऐसी ही योजना थी |?” 

“मेरा कहा मानों | दिल्ली चली आओ्रो | किसी के पास बेठेकर,' अपना 
जीवन शान्ति से व्यतीत करो ।?? 

“आपकी सम्मति पर विचार करूंगी ।?? 

“कहो तो तुमको ले जाने के लिए मोटर भेज दूँ |? 

“आप इतना कष्ट क्यों करेंगे! हूँ तो में आपकी नोकरानी ही | मैं 
रेलगाड़ी से चली आऊँगी |? 

“कुछ चिन्ता नहीं । मेरे पास तुम्हारे कुछ रुपये रखे हैं। वे में विंमल . 
की माँ के सामने तुमको दे देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा क 
विवाह हो सके ती ठीक है ।” 

रामी चुप रही । उसने कोई उत्तर नहीं दिया | 

वह जब्र दिल्ली आई तो उसको उसका पुराना कमरा खाली करवा दिया 
गया। कमली से रामी का पत्र-व्यवह्र चलता रहता था| उसको विदित 
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था कि उसका विवाह नहीं हुआ | इस पर भी उसके देवीदत्त के घर में रहने 
पर, वह उसको कँँवारी नहीं मानती थी | दिल्ली में वह उससे मिल्नने आई 
अर उससे कहने लगी, “देखो रामी ! जो कुछ हो चुका है, उसके पश्चात्‌ 
कोई यह नहीं कह सकता कि तुम कँवारी हो | इस कारण यह झूठी आशा 
लगा रखना कि विमल आकर नीला के स्थान तुमसे विवाह कर लेगा, 
मिथ्या है |? 

“काकी ! श्राप ठीक कद्दती हैं । परन्तु में यदि विवाद्द नहीं कर रही 


' तो इस कारण नहीं कि में विमल को कुछ दिखाना चाहती हूँ। यह तो मेरे 


अपने मन के सनन्‍्तोष के लिए है। इस सन्तोष के साथ-साथ यदि विमलजीः 
मिल जाते हैं तो कोई हानि नहीं | इस पर मी यह मुख्य उद्देश्य नहीं |?” 

“तो तुम विवाह नहीं करोगी १? 

“अ्रभी तक तो विचार नहीं |” 

“तो बदकारी का जीवन व्यतीत करने को चित्त चाइता है १? 

डाक्टर, जो सदा स्पश्टवादी रहा था, रामी से कदने लगा, “तुम 
विमल और नीला के विवाह को केसा समझती हो १?” 

“बहुत अच्छा सम्बन्धे है। इस पर भी इसके विध्थ में किसी प्रकार 
की सम्मति देना मेरा काम नहीं । यह परस्पर उन दोनों के सोचने-सममने 
की बात है |” 

“यदि तुम उसको अच्छा समझती हो तो इसके बनने में तुमको सद्दा- 
यता तो देनी ज्राद्विए न १? 

“ध्वह् तो में कर ही रही हूँ | में शीघ्र ही दिल्ली से चली जाडँगी |?” 


“केवल-मात्र चले जाने से कुछ नहीं हो सकता | तुम विवाह कर लो 


तो बात बन सकती है |?” 

“आपका अभिग्राय यही है न कि विमलजी समझे कि मेरा विवाह 
हो चुका है और अन्न उसको मेरे प्रति बचनों के पालन की आवश्यकता 
नहीं (९४ | द 

“तुमने यह बात भ्ूठ बोलकर करनी चाही थी। कुछ समय तक यह 
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चल गया, परन्तु यह बहुत काल तक नहीं चल सका । अन्त में सत्य प्रकट 
हो गया |” द 

रामी चुप रही | उसने कुछु काल तक विचारकर उत्तर दिया, “आप 
मुझसे अपने प्यार ओर सहानुभूति की बहुत भारी कौमत माँग रहे हैं । 
वास्तव में आप एक स्त्री के लिए. किसी पुरुष की पत्नी बनना एक साधारणु- 
सी बात समभते हैं, तभी ऐसा करने को कह रहे हैं। आपके परिवार के 
एड्सान के नीचे दबी हुई आपको न नहीं कर सकती |?? 

इसके पश्चात्‌ उसने चिरकाल तक 'विचारकर कहा, “आप मास्टरजी 
को बुला दीजिए | में उनसे विचारकर कोई निर्णय कर सकूँगी ।” 

स्वरूपरानी और कमली ने समझा कि बात बन गईं है। उनका 
विचार था कि वह मास्टर देवीदत्त से विवाह करने को राजी हो गई हे। 
विपरीत इसके डाक्टर राधाकृष्णु ने अपनी डायसी में लिखा, “रामी विमल 
के अतिरिक्त किसी अन्य से विवाह नहीं करेगी। वह कुछ करने जा रही 
है| वह क्या हे, कहना कठिन है | इस पर भी वह विवाह तो प्रतीत नहीं 
होता । मुझको भय हे कि कहीं आत्म-हत्या न कर ले |” 

मास्टर देवीदत डाक्टरजी के टेलीग्राम पर चला आया। दिल्ली में 
आकर उसको पता घला कि किस लिए बुलाया गया हे | जब डाक्टर राधा- 
कृष्ण ने पूर्ण समस्या उसके सामने रखी तो वह खिल-खिलाकर हँस पड़ा । 
उसने कहा, “आपको न तो में कोंस सकता हूँ, न ही आपको शिक्षा दे 
सकता हूँ । आप आयु में, शिक्षा में ओर अनुभव में मुझसे बड़े हें | इस 
पर भी मुझको आपकी सब बातें बच्चों-सी प्रतीत होती हैँ। रामी आपके 
आर मेरे मुकाबिले में एक अनपढ़ छोकड़ी ही तो है; परन्तु उसके काम 
विचारशीलों के लिए. एक विचित्र समस्या उपस्थित करते हैँ। में तो उसको 
सममक नहीं सका । 

“जब से मैंने होश सम्भाला था, में समाज की वरतमान समस्याओं 
पर विचार करता रहा हूँ। मेंने इमोसा, इज़ाया, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, 
ईसा, मुहम्मद, वर्जिल, टॉमस मूर, काले मार्क्स ओर एंजिल इत्यादि कई 














फिलासफरों को पढ़ा हे और समझने का यत्न किया है। उन सबके प्रभाव 
को इस रामी ने अपने आचरण से मिथ्या सिद्ध कर दिया है | 

“में तो इस लड़की से विवाह करने के लिए तैयार था, पर श्रत्र में 
समझता हूँ कि उसको इस बात फे लिए कहना अम्याय हो जायगा | कोई 
समय था कि में अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कोई भी उपाय प्रयोग करने 
के लिए उद्यत रहता था | पर अबत्र अन्याय और अत्याचार के श्रथ समभने 
लगा हूँ और रनों में उनको सम्मिलित करना नहीं चाहता ।?” 

डाक ने देवीदत्त को बात सुनकर, उसे केपल यहद्द कटद्दा, “तुम रामी से 
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इस सयप्रय पर बात कर लो और पीछे अपनी घारणा बताना |? 


४ «* 

देवीदत्त रामी से एकान्त में मिला । रामी ने उसकों देख कहा, “तो 
आ्राप आ गए हैं ??? 

“हाँ, पता लगा है कि तुमने बुलाया है |”... 

“इसलिए बुलाया हे कि एक घनी-मानी पड़ा-लिखा व्यक्ति एक 
निधन भिखारी की लड़की के श्रात्म-अभिमान की तोड़ना चाइता है। आप 
क्या करने को कहते हैं !?! 

देवीदत ने इन शब्दों में छिपी मन की बेदना को अनुभव कि 
केवल यह कहा, “में इस पाप में भागीदार नहीं हूँगा रामी !?? 

“तो क्या में आप के पास पहले की भाँति रह सकती हूँ १? 

“तुमने मेरे लिए बह कुछ किया है, जो में जीवन-भर भूल नहीं सकता | 
इस कारण तुम जेसे भी रहना चाहोंगी, रह सकोगी | परन्तु में एक बात 
पूछता हूँ कि तुम इस प्रकार छिपकर क्‍यों रहती हो ! जो तुम नहीं हो, वह 
क्यों बनना चाहती हो ! क्ूठ अधिक काल तक लिपा नहीं रह सकता | 
तुम उसके प्रचार में सहायक क्यों होती हों !?? 

“मेँ विमल और नीला के सम्बन्ध में बाधा बन खड़ा होना नहीं चाहती ।?? 

“यही तो पूछ रहा हूँ, कि क्‍यों !?? 


या और 
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“मैं विमल से प्रेम करती हूँ और उसकी उन्नति में बाधा बनना नहीं 
चाहती १? 

“तुमने उसको उन्नति करने का अवसर तो दे दिया है। अधिक-से- 
अधिक तुम उनके समीप न रहकर कहीं दूर जा बसों, परन्तु छिपकर अथवा 
वह बनकर, जो तुम न हो, न बनना चाहती हो, रहना तो पाप हो जावेगा । 
यह तुम्हारा अपने साथ अन्याय हो जावेगा |? 

रामी विचार करती रही ओर चुप रही। उसे चुप देख देवीदत्त ने 
अपना कथन जारी रखा, “मैं तुम को एक बात ओर बता देना चाहता हूँ। 
विमल और नीला का विवाह होगा ही, कोई नहीं कह सकता । जो बात 
सन्दिग्ध है, उसके लिए तुम अपनी आहुति क्‍यों देती हो १” 

रामी को देवीदत्त की बात में युक्ति प्रतीत हुई। इस पर भी वह सब 
कुछ जानती हुई डाक्टरजी के सम्मोहन प्रभाव में, जो उनके सुहृदयपूर्ण 
व्यवहार से बना था, विचर रही थी। वह उनको न नहीं कर सकती थी । 
इस कारण उसने कहा, “आप का कहना सवंथा सत्य है। मैं तो विमल के 
अतिरिक्त क्लिसी से प्रेम नहीं कर सकती । परन्तु एक समय था, जब आप 
प्रेम को एक मिथ्या भावना मानते थे ओर वासना-तृत्ति को ही घुख्य बात 
सममभते थे। उस समय में आपको गलत कहती थी। परन्तु अप इस 
परिस्थिति में, यदि मैंने अपना शरीर किसी के अ्रधीन करना ही है, तो फिर 
आप ही सही | आप जाने-बूमे तो हैं ।?” 

रामी की आँखें तरल हो गई थीं । देवीदत्त ने यह देखा, समझा और 
सिर हिलाकर न कर दी । उसने भराये स्वर में कहा, “मैं अब वह नहीं 
रहा रामी ! मेरे सब पूर्व-विश्वास शिथिल हो गए. हैं ओर नवीन धारणाएँ 
बन रही हैं | 

“मैं समाज-सुधार के लिए बल-प्रयोग को हानिकर मानने लगा हूँ। 
मेरे मन में यह घारणा बन गई थी कि मैं बहुत फिलासफरों को पढ़ चुका हूँ 
आऔर सत्र कुछ समझ गया हूँ। अब मेरे मत में अपनी समझबूकक पर 

देह उत्पन्न हो गया है | मैं दूसरों की बातों को सुन, उन पर मनन करने 
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लगा हूँ । में भाग्य, जिसके अथ हैं पूष जन्म और उत्तर जन्म, को मानने 
लगा हूँ। यही कारण हे कि में घोखा-घरी से समय पर काम निकालने को 
न केवल व्यर्थ प्रत्युत्‌ अकल्याणकारी मानने लगा हूँ। 

“में सिद्धान्तों से काले माक्स का अनुयायी था, परन्तु उक्त परिवतनों 
के परिणामस्वरूप वह मुझ को उस व्यक्ति की भाँति प्रतीत होने लगा है, 
जो अन्घेरे में मार्ग हो ढ़ता हुआ, खाई में गिर पड़ा हो? 

रामी ने बात बीच में ही काटकर कहा, “मास्टर जी, इन सब बातों का 
मेरें साथ क्‍या सम्बन्ध हे ? में तो आप जितनी पढ़ी-लिखी नहीं ओर आप 
के मन में चल रहे वादविवाद को न तो समझती हैँ और न समझने की 
आवश्यकता मानती हूँ । मेरा मार्ग तो सरल और सीधा है। अपने इश्देव 
की सेवा करनी हे। वह सेवा उसकी उन्नति में सहायक होकर हो सकती 
है। पापा और मम्मी कह रहे हैं कि मेरा विवाह कर लेना विमल के मार्ग 
को साफ कर देगा। मे तो यह समझना चाहती हैं ।? 

“मं यही कह रहा था। में समझता था कि तुम मुझ से कूठ-मूठ का 
विवाह कर मेरे साथ, जेसे हम पहले रहते रहे हैं, वेले अब विवाह की. 
झोढ़नी ओढ़कर रहना चाहती हो । यदि में ब्िवाह के पश्चात्‌ शरीर का 
भोग माँगू तो तुम संसार के अन्य प्राणियों से मुझको भ्रष्ठ मानती हो । 
यही ने १? 

रामी ने उत्तर नहीं दिया, परन्तु उसके आँसुश्रों की श्रविरल घारा उस 
के मन के आशय को बता रही थी। देवीदत्त ने कुछ काल तक उसको इस 
घारणा को समझने का अवसर दिया। पश्चात्‌ कहा, “मेरे कहने का अथ 
यह है कि में तुम को अपनी बहन मानता हैँं। इस कारण न तो तुम से 
विवाह करूँगा और न ही कमी पति के अधिकार माँगुगा | साथ ही मेरा तो 
यह कहना हे कि तुम इस प्रकार का भ्ूठ-मृठ का विवाह करो ही क्‍यों ! 
फिर तुम में ओर रीता में अन्तर ही क्‍या रह जावेगा ? उसने भी तो अपनी 
एक महत्वाकांक्षा के लिए. कूठ-मृठ का विवाह किया है और तुम भी वही 
करने के लिए, कहती हो | उसने अपने जीवन का महत्न क्ूठ के आधार पर 
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खड़ा करना चाहा हे, जो प्रकृति ने गिराकर रखकर दिया हे | कया तुम भी 
गे कुछ चाहती हो १” 

इसने सत्र समस्या का विश्लेषण कर दिया। रामी ने अन्न दूर क्षितिज 
के समीप एक आशा की किरण देख, उत्साहित हो पूछा, “तो आप मुझको 
क्या करने को कहते हैं १? 

“छोड़ो इस कोठी को । इसने रीता उत्पन्न की है। यह नीला का 
निर्माण कर रही है, जिसके भविष्य के विष्रय में कहना कठिन है | यह कोठी 
अब तुमको रीता के मार्ग पर धकेलना चाहती है । 

“डाक्टरजी के लिए मेरे मन में आदर हे, परन्तु वे शुद्ध वेशञानिक-मात्र 
हैँ । वर्तमान विज्ञान अभी वास्तविकता से बहुत दूर प्रतीत होता है । यह 
पअओ्रोषिंग इन दी डार्क! के अतिरिक्त कुछ नहीं । यही कारण है कि आत्मा- . 
' परमात्मा को प्रयोगशाला की कुठाली में गलाकर, परीक्षण करने वाले 
डाक्टर साहब मिथ्या मार्ग के राही बन गए हैं । 

“मैं उत्तर-काशी में एक को जानता हूँ । तुम वहाँ चली जाओ और 
अपना निर्वाह करने का यत्न करों। भगषान्‌ तुम्हारा भला करंगा। भाई 
. मान मुझसे सहायता का विश्वास रखो ।?? 

देवीदत्त ने रामी से वार्तालाप का एक शब्द भी डॉक्टर को नहीं 
बताया। उसने केवल यह कहा, “वह अपना निशंय. कल तक विचारकर 
आपको बतायेगी ।? 

डॉक्टर और स्वरूप रानी दोनों इस बात से सन्तुष्ट थे । वे इस समस्या 
का अन्त एक-आध दिन में देखने की आशा कर रहे थे। 


“जी द द 

नीला को यह विश्वास हो गया था कि रामी के त्याग की बात विमल 

को पता चल गई तो वह उसको छोड़ रामी से विवाह कर लेगा | वह दर्पण 
में अपना मुख देखती थी और रामी से उसकी ठुल्लना करती थी। वह 
रामी से कई गुना अधिक गौर वर्ण और सुन्दर अपने को पाती थी। साथ 
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ही अब वह बी० ए० में पढ़ रही थी। रामी का रंग गंदमी ओर शरीर 
दुबला-पतला था । वह किसी स्कूल कालिज में पढ़ी नहीं थी, इस पर भी 
उसके मुख पर एक विशेष प्रकार का श्रोंज था और उसकी चाज़-ढाल में 
एक अद्भुत सोम्यता थी, जिसके सामने उसको भ्रपना सब्-कुछ फीका 
प्रतीत होने लगता था | 

जैसे किसी सुन्दर वस्तु के पाने की इच्छा होती है, वैसी ही भावना 
नीला में व्रिमल के प्रति थी। इसके अतिरिक्त उसके मन में विमल के बिना 
किसी प्रकार का अभाव प्रतीत नहीं होता था | वह विमल के, उसको श्रस्वरी- 
कार करने पर किस से विवाह करेगी, सोचती रहती थी | एक समय उसका 
आकर्षण देवीदत की ओर था, परन्तु उसको एक निधन, कोरा तार्किक 
मान, उसका विचार छोड़ बैठी थी। कभी वह अपने परिचित लड़कों में 
एक पर दृष्टि डालती थी और कभी किसी दूसरे पर । 

एक तो विमल के विषय में कुछ निश्चय न होने के कारण और कुछ 
अपने माप-दण्ड से किसी लड़के को उपयुक्त न मानने के कारण वह अनि- 
श्वित मन थी । इतना उसके मन में स्पष्ट था कि बी० ए.० पास करने के 
पश्चात्‌ उसका विवाह होगा | एक घनी शाप को बेटी होने से उसके मन में 
यह धारणा-सी बैठी हुई थी कि समय आने पर श्रच्छे-से-अच्छा लड़का उस 
का पाशि-ग्रदण करने के लिए मिल जावेगा | 

जब देवीदत्त दिल्‍ली श्राया तो उसके मन में एक आर तो घड़कन उत्पन्न 
हुई, परन्तु उसकी साधारण पोशाक देख बह दब गई। देवीदत्त रामी से 
मिलकर कोठी की लान में धुम रहा था श्ौर रामी के व्यवह्यार पर मनन 
कर रहा था। उसे गम्भीर विचार में देख, नीला ने समझा कि रामी से उसकी 
कोई बात निश्चय हो गई है | वह उस निश्चय की रूप-रेखा को जानने की 
उत्सुकता को रोक नहीं सकी । वह देवीदत्त के समीप आकर बोली, “जीजा 
जी, क्या में आप को बधाई दे £” 





“किस बात के लिए ! मेंने कौन समर जीती है, जिसकी बधाई देना. 


चाहती हो ह? 
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“रामी को जीतना, समर जीतने से अधिक नहीं है क्या १”? 
“नीला देवी ! तो रामी को जाकर बधाई दो। उसने मुझको जीत 
_ लिया है ।” 

नीला ने समभ्का कि दोनों के विवाह की बात हो गई है । इससे प्रसन्न 
हो उसने कहा, “बात एक ही है । विवाह मैं पति को बधाई दूँ अथवा पत्नी 
को, क्या अन्तर पड़ता है ? कौन कह सकता है कि किसकी जीत और 
किसकी पराजय हुई हे |”? 

“बहुत समझदार हो गइ हो नीला ! परन्तु जो तुम समझी हो, बात 
वह नहीं हे । विवाह में किसी की भी जीत ओर पराजय में नहीं मानता । 
उसमें उभय पत्च बराबर ही रहते हैं। मेरा आशय तो विचारधारा से है । 
में उस अनपढ़ लड़की से हार गया हूँ | उसकी जीवन-मीमांसा मेरी धारणा 
से श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। मैं एक स्कूल मास्टर के मानवीय जीवन से पतित 
होकर एक वेश्या का पति बन गया हूँ और वह एक मिंखारी को लड़की के 
स्तर से उठकर, अपने चरित्र के कारण, दिल्ली के एक समृद्ध परिवार में 
जञास उत्पन्न कर रहो है |?! 

. “हम उससे डरते नहीं हैं । यह तो केवल पापा की उदारता और 
सहिष्णुता है, जों उसको समझा रहे हैं |? 

देवीदत खिलखिलाकर हँस पड़ा। नीला ने खीज॑ंकर पूछा; “आप 
इसको ग़लत समभते हें क्या १?” 

“नहीं, मैं इसको ऐसा ही समभता हूँ । हँसने में कारण केवल यह है 
कि रामी इसको ऐसा नहीं समझती । वह सममभद्वी हे कि यदि वह विवाह 
नहीं करेगी तो आपके परिवार पर मारी मुसीबत आन पड़ेगी और उसको 
आपके परिवार की कठिनाई दूर करने में यतन करना चाहिए |”? 

“उसके ऐसा करने और सोघने से ही तो में उससे घृणा करने लगी 
हूँ। वह अपने को शायद बहुत सुन्दर समभती हे कि उसको देखते ही 
विमल जी उस पर लटट हो जायेंगे |?” ' 

देवीदत्त हेरान था कि नीला को हो क्या गया है। क्‍या यह वही 
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नीला है, जो पिछुले वर्ष नैनीताल में उससे सहानुभूति रखती थी और उसके 
स्नेह की पात्र बन गई थी | वह नीला के आज के व्यवहार को समझ नहीं 
सका था | उसने उसको अपने मन की बात कहने के लिए और प्रोत्साहन 
दिया | उसने पूछा, “नीला ! में तुम्हारे भावों को भली भाँति सममता 
हँ। पर तुम्हारे माता-पिता क्‍यों उसको विवाह करने के लिए विवश कर 
रहे हूँ 2 

“वे समभते हैं कि उसका घर-घाट तो है नहीं | बिगड़ गई तो जीवन 
बरबाद हो जावेगा । इस कारण मानवता के नाते वे उसको समझा रहे हैं 
कि विवाह कर कहीं किनारे लग जाय |? 

५“विमल के विषय में तो कोई सन्देह नहीं हें न ! उसका समाचार तो 
आता होगा |? 

“वे तो मुझको वेसे ही लिखते हैं, जैसे में उनकी होने वार्ली पत्नी हूँ 
मुझको उनसे कोई शिकायत नहीं हे |?” 

“तत्र तो ठींक है | में तुमको ऐसा पति पाने के लिए बधाई दिये बिना 
नहीं रह सकता | में आज ही डाक्टरजी से कहँगा कि रामी पर अपना 
समय और शक्ति व्यर्थ न गंवाएँ । उसको जाने दे, जहाँ बह जाती है श्रोर 
करने दें, जो कुछ वह करना चाहती है |” 

“पर, शायद वह आपके विषय में विचार करते हो ?! 

“मेरे विवाह के ? मेरा तो विवाह हो चुका है। आपकी बहन रीता 
से | अब दूमरा क्‍या होगा !?! 

“पर एक समय तो आप मेरे से विवाद्द का प्रस्ताव लेकर आये थे |? 

“हाँ | वह पागलपन था| अब वह दूर हो चुका हैं |? 

“तो दीदी से आपकी सुलह हो गई है १? 

“सुलह तो नहीं हुई | हाँ, मेरे मन में उसके प्रति जो बहुत-सी मैल 
थी, वह दूर हो गई हे | मैं उस कॉन्ट्रेक्ट को, जजों मेरा उसके साथ हुआ! 
था, एक मानयुक्त वस्तु समझता था और उसके पूरा कंराने का हृठ 
करता था| द 
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“अब मेरा विचार बदल गया है। मैं उस कॉन्ट्रेक्ट को एक अति- 
घृणित बात मानने लगा हूँ । मैं उसकी पूर्ति के लिए हठ करना अपने लिए 
निन्दनीय वस्तु समभने लगा हूँ।? 

नीला देवीदत्त की इस कलाबाज़ी पर चकित रह गई। वह उससे प्रेम 
करना पागलपन मानने लगा है। वह रीता से अपना विवाह तो मानता हे, 
पर उससे कुछ प्रतिकार माँगना निनन्‍्दनीय बात समभने लगा है । इस 
अपने आश्चय को, वह छिपा नहीं सकीं। उसने पूछ ही लिया, “बहुत 
विचित्र हैं | पर यह केसे हुआ ! यह विचार परिवतन केसे हुआ है !? 

“नीला ! यह बात अनुभव की हे, युक्ति की नहीं । में तुम को बताता 
हूँ, पर शायद समझा नहीं सकूँ गा। समझ तो तब ही आवेगी, जब तुम भी 
कभी वैसी ही परिस्थिति में ज्ञा पड़ोंगी, जेधी में में पड़ गया था | 

“पमें मानता था कि मरने के पीछे कुछ नहीं रह जांयगा। इस कारण 
पूर् सुख इस जीवन मेँ प्राप्त करने का यतन करता रहता था; परन्तु जब 
ब्रजेश ने मुझ पर पहली गोली चलांई और दूसरी के लिंए रिवाल्वर ताना, 
तो मैं ऐसा घबरायों कि मैं उसंका विरोध करना तो दूर॑ रहा, अपनी मौत 
सामने खड़ी देख, श्राँखें मूँद खड़ा हो गया। रामी ने क्या कियो और किस 
प्रकार साहस बाँध गोली के लिए मेरे सामने खड़ी हो, सीना तान दियां, 
मैं वर्णन नहीं कर सकता । वह क्या बांतं थीं, जिसनें उसंको अंपनी जान 
जीखम में डालने के लिए तेयार कर दिया, किस प्रकार उसने अपना सिर 
मृत्यु के मुख में दे दिया, यह वर्णन से ऊपर है। यह साइंस, यह वीरता 
उसमें कहाँ से आईं ! 

“मैंने जब इस विषय पर विचार किया तो इस परिणाम पर पहुंचा 
हूँ कि वंह जीवन-मीमांसा, जिसकों में मांनता थां, अंसत्य थी। वास्तविक 
जीवन की व्याख्या रांमी की हैं, जो जीवन को सत्य मानंतीं हुईं मी, इसको _ 
त्यागने के लिए संदेव तत्पर रहंतीं हैं |?” द 

“तों अब आप रामी से विवाह करेंगे !? 

“बह मुमंकी अपना बड़ी माई मानती हे ओर में उसको बहने । ऐसी 
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अवस्था में में उससे केसे विवाह कर सकता हूँ ! मेरे विचार-परिवर्तेन से पहले, 

मैं उससे विवाह करने का अ्रवसर पाता तो कर लेता | उसकी, अपने विचार 
। से कृत्रिम, भावनाओं को कुचल भी डालता, परन्तु जिनको, तत्र कृत्रिम भाव- 
,* नाएँ समझता था, वे आज सत्य तथा साकार दिखाई देने लगी हैं |? 
। नीला के आत्माभिमान को सत्रसे अधिक ठेस तत्र|पहुँची, जब देवीदत्त 
ने बताया कि उसका उससे विवाह का प्रस्ताव पागलपन था। वह जानती 
थी कि उसकी सगाई विमल से हो चुकी है और उसके लिए. इस बात की 
आशंका करने में कोई कारण नहीं क्लि उसका विवाह विमल से नहीं हो 
सकेगा | परन्तु वह विमल की बदल देवीठत्त को समझती थी और आज 
उसका यह कह देना, उसको रुचिकर नहीं हुआ | इससे उसने मास्टर जी से 
सहानुभूति प्रकट करते हुए कहद्दा, “यह तो ठीक है कि श्राप प्रगतिशीलता 
छोड़, रूढ़िवाद के कीचर में फँस गये हें. श्रौर आपको यह रुचिकर प्रतीत 
हो रहा हे; परन्तु आपका क्या होगा ? आप अब शीघ्र ही विवाह करने की 
आयु से ऊपर हो जाथगे। बह रामी, जो श्रापके जीवन को रगीन किये हुए 
थी, कहीं विलीन द्वों जायगी और फिए आपके जीवन का अ्रन्तिम भाग 
नीरस, शृत्य और निःसहाय रह जायगा | मुझको इसका भारी शोक है। 
पर इस स्वाथंरत ससार में कौन किसी की सद्दायता कर सकता है !?! 
“नीला देवी ! में तुम्हारी, मेरे प्रति इस सुदृदयता और सद्दानुभूति के 
लिए श्रामारी हूँ | अ्रत्र तो यही कद सकता हूँ कि भगवान्‌ निर्मल के सहा- 
यक होते हैं |? 





; 99 : 

रात को बहुत देर तक बातचीत होती रदह्दी। नीला के विवाह के विषय 
में, विमल के आगामी वर्ष पढ़ाई समाप्त करने के विषय में, अजेश के इसी 
व बैरिस्टर बन लौट श्राने के विषय में और सीता के विषय में | किसी ने 
रामी और देवीदत्त को इस वार्तालाप में घसीटने का यत्न भी नहीं किया | 
रामी और देवीदत्त इस गोष्ठी में उपस्थित तो थे, परन्तु उन्होंने इस वार्तालाप 
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में कोई भाग नहीं लिया । जत्र नींद ने विवश कर दिया तो सब जाकर सो 


रहे | अगले दिन सत्से पहले जागने वाला. डॉक्टर राधकृष्ण था और वह 
अपने स्वभावानुकूल गुलेल लेकर कोठी की लान में आर गया ओर किसी 
कौए, इत्यादि का शिकार करने की बात सोचने लगा | क्‍ 
क्‍ एक-आधघ गुलेल छोड़ी मी परन्तु सफलता नहीं मिली | इससे उसने 
५ गुलेल को अपने नाईद-गोन की जेब में रख, लान में टहलना आरम्म कर 


| दिया | इस समय स्वरूपरानी भागती हुई आई और बोली, “रामी लापता 


है | वह अपने कमरे में नहीं है |” 
न “कहाँ गई के 095 

“जौकीदार ने बताया हे कि प्रातः पाँच बजे वह अपने कमरे से निकल, 
'कोठी के बाहर चली गई थी और फिर लोथकर नहीं आई |?” 


आफकी 


पु 


भिन्न व्यक्तियों पर मिन्‍न-भिन्‍न होती हे |”? 


“श्राप तो प्रत्येक बात में सिद्धान्तों की विवेचना करने में लगे रहते है। 


समय पर क्या करना चाहिए, कभी विचार नहीं करते |?” 
“मैं तो सममता हूँ कि मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता | 
जो कुछ वह करता है, प्रकृति की ग्ररणा से ही करता है | प्रकृति जन्म के 


वातावरण से बनती हे। उस वातावरण में माता-पिता का स्वभाव और 
उनको न | #क। 


“फिर वही बात शुरू कर दी आपने। मैं कहती हूँ कि इन विवे- 


सनाओं को छोड़ कार्य करने की सोचिए । आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत 
हो चुके | उनके परिणामों को जीवन में भी दालने का यत्न करिए |?” 
“तो क्‍या करू £? 


“पता करिये कि वह कहाँ ठहरी हैे। विमल की माँ के घर ठहरने न 


दीजिए. | दिल्ली से बाहर हो तो कोई ऐसा प्रबन्ध करिए, कि वह विमल के 
जीवन में पुन; न आ सके |” 


“देखो रानी ! मैंने रीता को ठीक मार्ग पर लाने का यत्न किया था। 
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“पयह अन्तर है रीता और रामी में | एक ही कार्य की प्रतिक्रिया भिन्न- 








क्या परिणाम हुआ हे ! इस छोकड़ी को भी में अपने विचार मार्ग पर लाने 
का यत्न कर रहा था। इसका परिणाम रीता से भिन्न होने पर भी मेरी 
योजना के अनुसार नहीं हुआ । इस पर भी तुम कहती हो तो यत्न कर 
दूँ गा।? 

देवीदत्त को जब्र पता चला तो वह जिन्‍्ता प्रकट करता रहा । नीला ने 
सुना तो वह प्रसन्न थी। उसका विचार था कि जितना रामी भाग-दोड़ 
करेगी, उतनी ही बदनाम होगी | 

मध्याह् के भोजन के समय देवीदत्त ने नेनीताल लो2 जाने की स्वीकृति 
माँगी | उसका कहना था, “मुझकों बहुत शोक हे कि में आपकी योजना में 
सद्दायता नहीं दे सका ।?? 

“कोई कुछ नहीं कर सका |” डाक्टर का कहना था | 

“इसका अर्थ यह नहीं क्‍या कि हमारा कार्य करने का ढंग ही 
ग़लत है १? 

“यही तो में समझा हूँ | हमने रामी के वातावरण को सुधार दिया था 
आर शेष हमको प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए था |? 

“केवल वातावरण ही को बात नहीं। यदि यही होती तो रीता से. 
# कि बीज में 





क्या अधिक श्रच्छा अवसर रामी को मिला था ? में समभता हैं 

भी कुछ विशेषता रही है |? 
“बीज ? क्या मतलब है तुम्हारा ?? डाक्टर ने सतक हो पूछा | 
“प्रेरा अभिप्राय आत्मा से है, जो पिछुले जन्म के संस्कारों को और 

उस जन्म में, उससे भी पहले जन्मों के संस्कारों को लेकर आता है | इस 

जन्म का वातावरण भी कार्य करता है, परन्तु बीज तो पीछे से ही आ्राता है ।” 
स्वरूपरानी ने बात बदलकर पूछा, “फिर कब आइएगा ?? 

“जब आप बुलायेंगे ।? द 

“रीता का कोई समाचार मिल रहा है क्‍या !?? 

“हाँ उसका सन्देश आया था। वह अपना 'एलबम! वापिस माँगती 


हे!” 
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“तो आपने क्या उत्तर भेजा हे १? 

“क्रो में मेरे बयान हो जाने के पीछे ही वह दिया जा सकता है |”? 

“तो आप को८ में उसको उपस्थित करने का विचार रखते हैं !?? 

“मैं जो बयान पुलिस में और मजिस्ट्रेट के सामने दे चुका हूँ, वही तो 
संशन कोट में दूंगा । यदि पुलिस ने या ब्रजेश के वकील ने एलत्रम देखने 
का हठ किया तो दिखाऊँगा और यदि इस विषय में दोनों ने एलबम देखने 
की माँग नहीं को, तो अपने-आप उपस्थित नहीं करूँगा |? 

“वह एलबम हे कहाँ १? 

“मेरे एक मित्र के घर पर रखा हे | आपको शायद यह पता नहीं कि 
कुछ दिन हुए मेरे घर में संघ लगाकर चोरी करने का यत्न किया गया था। 
मेरे सत्र सन्दूक, अलमारियाँ, मेज्ञों के डेस्क तोड़कर एलबम हूँ दढने का यत्न 
किया गया था और उसके वहाँ न पाने पर देवी जी की मांग आईं थी कि 
मैं उसे वापस कर दूँ ।” 

“कोई आपका उसके साथ समझौता नहीं हो सकता १? 

“हों सकता हे । पर समभोता तो देवीजी से होना हे न! वह न तो 
स्वयं मिलने आती हैं और न ही कोई ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं. कि वह 
समभौता कर उसका पालन करेंगी ।?? द 

“कैसे लक्षण आप देखना चाहते हैं !?? 

“जब तक कोई काल माक्स के सिद्धान्तों पर विश्वास रखता है, तब 
'तक वह यह भी मानता हे कि साधन गोण हैं ओर साध्य मुख्य | वे तो 

अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रत्येक प्रकार का काय करने को तैयार रहती 
हैं। सामयिक कठिनाई को पार करने के लिए देवीजी कोई भी समभोता 
अथवा वचन दे सकती हैं। उनका पालन तो उनकी आ्रावश्यकता पर निर्भर 
होगा न कि वचन पालन करने के विचार से ।?? । द 

“इस पर भी समभोते के बिना संसार चल नहीं सकता |? 

“ठीक है | परन्तु यह. तो आप भी मान लेंगे कि मेरा संसार रीता के. 
बिना चल रहा है ओर घल सकेगा |” 


द ३१२. 




























देवीदत नेनीताल पहुँचा तो उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा 
रीता उसके घर में ठहर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह रिक्शा से 
उतर रहा था तो नौकर ने श्राकर सूचना दी, “दीदी जी आई हुई हैं |”? 

“कोन दीदी नी ?? 

“श्रीमती रीता देवी जी, जो निर्वाचन लड़ी थीं ।” 

“क्या कहती थीं १! 

“कुछ नहीं | अपना कमरा खलबवाकर रहने लगी हैं |” 

बंदवीदत्त कुछ चुण तक वहीं खड़ा विघार करता रद्दा | पश्चात्‌ रिक्शा 

से सामान उतरवा, मकान पर चढ़ गया। शणेता सीढ़ियों पर खड़ी प्रतीक्षा 
कर रही थी। देवीदत्त उसका मुख देखता रह गया। बात शेता न आरम्भ 
की, “दो दिन से आपको प्रतीक्षा हो रही ६ |? 

“किस ज्योतिषी ने कहा था कि देवी जी एक ग़रीब हेडमास्टर की 
प्रतीक्षा करें ??? द 

“पं ज्योतिष ओर ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं रखती | में तो अ्रपने 
मन का प्रेरणा से आाइ हूँ |” 

“अ्ब्छी बात है । क्या | जान सकता हैं कि देवी जी का मन क्‍या 
कहता हूँ री 





टिये, फिप मन को बात भी कहँगी । इसी के लिए तो 





-  देबीदत्त ने अपना कमरा खुलबाकर, उसमें अपना बिस्तर रखवाया। 
पश्चात्‌ नौकर से चाय लाने के लिए कह, बटक में ब5 गया। जब रीता 
बैठ गई तो देबीदर ने पूछा, 

“हाँ ! तो अब फरमाइये कि इस गरीब-खाने को पवित्र करने भें क्या 
उद्द श्य हू ५?! 

“क्या मे यहाँ अब नहीं रह सकती ? यह घर मेरा अब नहीं रहा 





देवी ! आपका विवाह मुमभसे एक कॉन्ट्रेव्ट था। 
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कॉन्ट्रेक्ट आपने तोड़ा है। अ्रमी तक कोई नया वचन-पत्र हुआ नहीं, इस 
कारण आप और में परस्पर कुछु भी सम्बन्ध नहीं रखते और इस घर में 
आपके रहने का अधिकार में समझता नहीं ।” 

“क्या वह पुराना कॉन्ट्रेक्ट पु्नीवित नहीं हो सकता १?” 

ध््नहीं [?? 

हर ध्द्र्यों ११) ॥ ु 

“कारण स्पष्ट है। मैं वह नहीं रहा और आपका भीतर, जिस भाँति 
अकट हुआ हे, वह विश्वास योग्य नहीं है |?” 

“मेरा मीतर केसा प्रकट हुआ है, जो विश्वास योग्य नहीं है १? 

“आपने अकारण वचन भंग किया है। आपने मेरी हत्या का आयोजन 
किया है | ये सब बातें मेरी छोटी बुद्धि में कुछ जँची नहीं । फिर मैं उस 
ऑन्ट्रेक्ट में अब कोई गुण नहीं समझता |? 

“तो क्या आप मुझको तलाक दे देंगे !?? 

“वह हिन्दू-विधि से विवाह में होता नहीं |” 

“वो मैं आपकी विवाहिता हूँ न??? 

“हाँ, परन्तु श्रसती होने से विवाहिता के अधिकारों से शुत्य ।?? 

“कहें केबल एक अधिकार माँगती हूँ. ओर वह यह कि में आपकी 
विवाहिता हूँ और इस घर में रह सकूँ ।” 

“यह घर तो मेरा है नहीं। मैंने भाड़े पर लिया हुआ है । भाड़ा आगामी 
वर्ष की फरवरी के श्रन्त तक का दिया हुआ हे । यदि आप इस घर में रहने 
का हठ करेंगी तो मैं मकान छोड़ किसी अन्य स्थान पर चला जाछँँगा। 

रतु इस प्रकार हठ करने का परिणाम आप जानता हैं। अ्र्भी ब्रजेश का 


मुकदमा कोर्ट में चलने जा रहा है। आपका उसमें क्‍या सम्बन्ध है, वह मैं 


बता सकता हूँ।” 
“इसी कारण तो मैं आपसे नया समभोता करने आईं हूँ। इस नये 


समभौते में क्या-क्या शर्तें होंगी, उनका अनुमान आप पहले ही क्यें! लगाने 
लगे हैं? इस में यह बात भी हो सकती हैँ कि हम थक धथक्‌ रहें और 


रेश७ 
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एक-दूसरे का कभी मुख न देखें | इस सममभौते में यह बात भी हो सकती है 
कि में अपने को आपकी पत्नी न कहूँ श्रथवा कोई भी ऐसी शत हो सकती 
है, जिसको हम दोनों स्वीकार कर लें | में चाहती हूँ कि हम यत्न तो करके 
देखें कि हम किसी बात पर सहमत हो सकते हैं या नहीं !” 

देवीदत्त हँस पड़ा । इस समय नोॉकर चाय ले आया था। रीता ने 


चाय लेकर बनानी आरम्भ कर दी। जब चाय का प्याला बना, रीता ने 


देवीदत्त के सामने रखा तो देवीदत्त ने उसको शेता को और बढ़ाकर कहा, 
“श्राप पीलिये ।?? 

“प्ंगबाई तो आपने थी |”? 

“ हाँ, परन्तु आपके लिए |?” 

“मैं तो आपके आने से कुछ काल ही पहले पीकर हटी थी |? 

“तो और पी लो | देखो रीता! में तुम्हारे हाथ की बनी चाय नहीं: 
पीछँगा । मुझको प्रतिक्षण भय लगा हुआ हो कि तुम मुझको विष देकर 
मार डालोगी |?! 


सता के माथे पर त्योरी चढ़ गई; परन्तु शीम ही अपना कऋओोध पीकर 


बोली, 

“आप मुझसे यह आशा करते हैं क्या १?! 

“जो उद्देश्य-पूति के लिए. सब प्रकार के साधन प्रयोग करने में विश्वास/ 
रखता है, उससे यह आशा करनी स्वाभाविक ही हैँ |?! 

“बह तो राजनीतिक क्षेत्र की बात है । उसको आप निज के जीवन में 
केसे घटा सकते हैं ? हत्या करने वाले को स्वयं भी तो फाँसी चढ़ जाने का. 
भय होता है |? 





“जब कोई मनुष्य पाप करता है, तो वह समभता है कि पुलिस उसको: 


पकड़ नहीं पायेगी । यही बात तो ब्रजेश के मन में थी, जब उसने मुम्क 
पर पिस्तौल ताना था । यही बात प्रत्येक चोर, डाकू और हत्यारे के मन में 
होती हे 95 

“पर मैं आपको वचन देती हूँ कि में ऐसी कोई बात नहीं करूँगी ।?”? 
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“मुझको ठुम पर कोई विश्वास नहीं। हाँ, तुम यह बताओं कि इस 
नवीन समभौते में तुम मुझसे क्‍या चाहती हो। में तुम से सममोता करना 
नहीं चाहता, इस कारण में तुमसे कुछ भी शत नहीं माँगता | इसपर भी यदि 
तुम्हारी माँग युक्तियुक्त हुई तो में मान जाऊँगा । यह एक-तरफा सममोता 


होगा | तुम्हारे सिर पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । मैं यदि कोई वचन 


दूँ गा तो उसका पालन करूँगा।” 

रीता देवीदत्त के कहने पर घिन्ता अनुभव कर रही थी। वह यह 
मानती थी कि जच्च तक कोई किसी कठिनाई में फँस नहीं जाता, वह किसी 
भी शर्त के पालन के लिए. बाध्य नहीं किया जा सकता । वह अभी तक 
किसी भी ऐसी बात को पकड़ नहीं सकी थी, जिससे देवीदत्त, अपनी 
मान-मर्यादा को उसके हाथ में समझे। वह चाहती थी कि जेसे उस एलबम 
के कारण वह उसके पंजे में हे, वेसे ही उसकी कोई दुर्बलता वह पकड़ ले 
तो बात बन सकती हे | इसी बात का विचारकर उसने कहा, “मुझको एक 
रात का अवसर दीजिये, जिससे में अपने मन में निर्णंय कर सकू कि में 
आपसे क्‍या चाहती हूँ ।?” द द 

देवीदत्त ने उठते हुए कहा, “तो क्या तुम कल तक अपने मन को बात 
कह सकोगी १? 

“तो आप जां रहे हैं १? 

“हाँ, होटल में ठहरने | मैंने आपकी एक बात अस्वीकार कर दी हे 
कि मैं उसी छुत के नीचे नहीं रहूँगा, जिसमें आप रहती हैं |?” 

इतना कह देबीदत्त ने नौकर को आवाज़ दी और जब वह आया तो 
बोला, “'मेरा बिस्तर और सूटकेस जो अभी आया है, उठाकर नीचे ले 
प्वलों । में मिनवा होटल में ठहरने जा रहा हूँ |?” 


रीता मुख देखती रह गई ओर देवीदत्त, अपना बिस्तर उठवाकर 


मकान के नीचे उतर गया । 


३१६ 
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१ हे पे 

रीता के मुख से निकल गया, “भीरू |”? उसने समझता कि मौत के भय 
से भागा जा रहा हैं | यदि इसमें दम होता तो वद्दध इससे भय खाती । इस 
विचार के आने पर उसके मन में भ्रभिमान समा गया। वह अपने को एक 
साहसी बीरांगना समभने लगी | 

अब वह अपने मन में योजना बनाने लगी कि उसको क्या माँगना 
चाहिए | सब बात, जिनके देवीदतत से स्वीकार हो जाने पर वह सुणक्षित हो 
जाती, उसने विच्ारकर एक कागज के टुकड़े पर लिखी। बह मन में विचार 
कर रही थी कि इस भीर को तनिक डरा देना चाहिए | डर जाने से वह 
सब बातें मान जायगा। फिर इसको अपने बचन पर श्रारूढ़ रखने के लिए. 
एक स्थायी भय उसके मन में जमा देना चाहिए। वह भय क्‍या होना 
चाहिए, और किस प्रकार उसके मन में भय उत्पन्न करेगी यह भी उसने 
विचार कर लिया था | यह सब योजना विचारतें और बनाते सायंकाल हो 
गईं उसने नोकर को आ्राबवाज़ दी, “माचों ! माघों !! 

“चाय लाओं |?? 

“प्रास्टर जी कह गए हैं कि दूध-बीनी आदि के लिए पेसे आपसे 
ले लूँ |” माधों ने आँखें नीने किए कह्द दिया | 

“बहुत पाजी है, तुम्हारा मास्टर |” 

मावों मुस्कराकर चुप कर रहा । इससे श्राग-बबूला दी रीता घर से 
निकल गई | जाते हुए वह कह गई, देखो, “'में दस बजे लोद गी। दरवाजा 
बन्द कर कहीं सो नहीं जाना |”? द 

वह सीधी मिनवां होटल में गई । बहाँ देवीदत चाय पी रहा था। वहाँ 
उसके साथ मेज्ञ पर बैठ, बैरे को चाय का आराडर दे, देबीदत्त से बोली, 
“श्रीमान स्वामी जी महाराज ! क्या अब आप अपनी पत्नी को चाय-पानी 
देने से भी न कर रहे हैं १? 

“तो माधो ने तुमको बता दिया मालूम होता हे । मैंने ही उसको कहा 
था। एक ग़रीब मास्टर, उस पर पत्नी मिली तो एक बोका और पत्नी के 
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पिता मिले तो दूसरा बोका । डाक्टर साहब ने दिल्ली बुलाया था, परन्तु 
एक पाई खर्चे के लिए नहीं दी। पत्नीजी घर में आई हैं और सब चीनी- 
चाय-आटा-दाल समाप्त कर दिया । आखिर इस गरीब मास्टर की पाकेट 
कितनी लम्बी हो सकती है ! उसकी भी सीमा है |” 

“तो आप दिल्‍ली गये थे ? क्या में जान सकती हूँ कि किस मतलब के 
लिए गये थे ९?” द द 

“क्यों नहीं। जेसे मेरे साथ धोखा कर आप जैसी श्रीमती मेरे गले 
बाँध दी गई हैं, वेंसा ही धोखा देकर, मुझको रामी के गले बाँधने का प्रबन्ध 
होनेवाला था। पर रीता ! रामी ठुम और मुझसे चतुर निकली | वह परसों 
रात चुपचाप कहीं भाग गई है और तुम्हारे पिता का परीक्षण उस पर नहीं 
चल सका |? कु 

“तो रामी दिल्‍ली में थी १?” ह. . 

द “हाँ ! डाक्टर साहब के बंगले में | वे उसको प्रेरणा दे रहे थे कि 
वह विवाह कर ले और सुझको उपयुक्त पति मान, वहाँ बुलाया गया था, 
परन्तु उनकी योजना सफल नहीं हुई? द 

. चाय आइ तो सीता पीने लगी | देवीदत्त ने अपना कहना जारी रखा 
“ऐसा प्रतीत होता हे कि डाक्टर साहब तथा आपकी मम्मी जी के 
अन्तरात्मा में यह बात बेठ गई हे कि उन्होंने विमल और रामी के बीच 
नीला को खड़ाकर अच्छा नहीं किया | इस कारण वे विमल के विल्लायत से 
लौटने के पूर्व ही रामी को कहीं किसी के गले में बाँध देना चाहते थे |?” 

“यही तो हिन्दू-समाज में दोष है। माता-पिता लड़कियों के लिए वर 
दे ढते-फिरते हैं और प्रायः उनका चुनाव गलत होता है |? 

“नहीं, यह बात नहीं देवीनी ! एक समय था कि मैं मी यही समभता 
था परन्तु अब मेरे मन में प्रकाश हो गया है और में यह सममभने लगा हूँ 
कि तुम्हारे माता-पिता, माता-पिता के नाते अपने बच्चों के विवाह की बात 
नहीं कर रहे, प्रत्युत्‌ एक धनी-मानी होते हुए बच्चों पर अपने अधूरे 
विज्ञान के परीक्षण कर रहे हैं ।” द 
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“उन्होंने अपने परीक्षणों की कीमत आपको दे दो थी। पन्द्र ह हृज्ञार 
नकद आपको मिला था ।” 

“हाँ | वे शायद अ्रत्र भी रामी से विवाह करने को कोमत मुझको दे 
देते । इस बार रामी ने और मेंने विकना स्वीकार नहीं किया । नीला को 
विमल के गले में बाँधने का दाम भी उन्होंने दे दिया है । परन्तु देवी जी ! 

मनुष्य जिकने वाला प्राणी नहीं है | बिकते वे है, जो मानव-कलैवर में पशु- 
पन रखते हैं |? 

“तो पहले आरपमें पशुपन था ??? 

“निस्सम्देह । में तुम्द्दारा सुन्दर शरीर श्र तुम्हारे पिता की चाँदी को 
देख विचलित हो गया था | इस बार मुझमें मानवता ने झगड़ा किया और 
वह पशुपन पर विजय पा गई |? 

यीता हँस पड़ी। वह मन में सोच रही थी कि क्‍या मानवता भीरुपन 
का दूसरा नाम है 

घाय समाप्त हो चुको थी। उसने बंरा को कहा, “मास्टरजी के हिसाब 
में लिखा देना |” बह उठकर बोली, “ताल तक घूमने नहीं ललियेगा ??? 

“नहीं । में यात्रा से थका हुआ हैं | अ्रत्र सोना चाहता हूँ |?! 

“तो रात की भोजन नहीं करियेगा ! 

“नहीं | दिन का भोजन बहुत देरी से किया हैं। श्रत्॒ रात को नहीं 
खाऊँगा |”? 

“पतो होटल वालों को कह्ट दो कि जब में शआऊँ तो खिला दे ।” 

“मैं उनको मना करने जा रहा हूँ कि मेरे हिसाब में श्रापको मत 
खिलाएँ |” 

रोता फिर हंसी और बोली, “अ्रच्छी बात है रात फाका रहेगा |” 

“फ्राके की नौबत क्‍यों आ्रावेगी ? कोई ब्रजेश-जैसा श्रक्ल का श्रन्धा 
और गाँठ का पूरा मिल जायगा |? 

“अच्छी बात है, तो कोई ब्रजेश द्वँढती हूँ । पर इस बार उसका 
निशाना नहीं चूकेगा ।? 





शरर 

















देवीदत्त हंस पड़ा ओर हंसकर बोला, “अजेश का अ्रपमांन मत करो 
देवी जी ! उसका निशाना तो ठीक था, पर किसी दूसरे ने गड़बड़ कर दी 
थी । एक बार रामी ने और दूसरी बार माधो ने | नहीं तो वह महाशय 
तो हम दोनों को जहन्नुम में भेज चुका था |? 

“तो इस बार रामो और माधों आप की सहायता नहीं कर सकेंगे |? 

“पर एक और है, जो रामी और माधों को साधन बनाये हुए था। 
वह तो अब भी मेरे साथ रहता है ।?” 

“उससे भी निपटा जा सकता है |” 

इतना कह रीता चली गई | देवीदत्त को भयभीत करने के लिए उसने 
प्रयत्न जारी कर दिया था। उसका विचार था कि इस वातालाप के पश्चात्‌ 
देवीदत्त को रात-भर नींद नहीं आवेगी । 

अगले दिन, जब देवीदत्त उससे बातचीत करने आया तो वह उसकी 
आँखों में रात का अनिद्रापत देखना चाहती थी। उसने पूछा, “सुना इये 
रात केसे बीती १”? 

“जैसे सदेव बीतती हे । देवीजी को रोटी मिली या नहीं १”? 

“बात यह हे कि पुलिस से चलाए, मुकदमे पर सब रुपया खर्च हो गया 
है| ब्रजेश एक सहारा था| जब आवश्यकता होती थी, उसके द्वारा प्रअन्ध हों 
जाता था | उसके दृवालात में होने के कारण कुछ भी तो आय का साधन 
नहीं रहा । कल मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। इस कारण अभी तक 
कुछ नहीं खाया |?” 

“मुझको बहुत शोक हे । परन्तु यह बात तो तुम ने बताई नहीं थी। ' 
मैंने समझा कि दबाव डालकर देवीजी भोजन करना चाहती हैं। खेर, 
छोड़ो इस बात को । अभी होटल में चलते हैं ओर मोजन करते हैं |?” 

“तो चलिए । में तो भूख से व्याकुल हो रही हूँ।?” 

देवीदत्त मुस्कराया और दोनों होंटल में जा पहुँचे । वहाँ एकान्त में 
भोजन मेंगवा खाने लगे | खाते हुए देवीदत्त ने पूछा, “अब बताओ्रो | किस 
लिए आइ हो !?” 











* । मेरे पास पेसा समाप्त 





“एक कारण तो आप को पता लग ही गया है 
हो गया है |” 

“तो उसके लिए तुम मेरे पास क्‍यों आई हो ? मेरे पास क्‍या रखा 
है? अढ़ाई सौ रुपया महीना में में तुम्हारा भारी खर्चा सदन केसे कर 


सकू गा १? 


“तो में कहाँ जाऊँ !? 

“यह में केसे बता सकता हूँ ? जब्र तुम ने वचन-भंग किया था, तत्र ही 
तुम की ऐसी परिस्थिति का भी अनुमान लगा लेना चाहिए था ।?? 

“तो आप मुझको वेश्या-वृत्ति करने के लिए. विवश करना चाहते हैं ?”? 

४इस विषय में तुम मेरी पत्नी हो ही नहीं। मुझ को तुम्दारे इस 
प्रकार जीविकोपाज न करने पर दृष्यां नहीं होती |? 

“पर में अपने जीवन का एक नया अ्रध्याय आरम्भ करने के लिए. 
आई हूँ। में पूर्ण रूप से आप की पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ ।” 

“मुझ को तुम पर विश्वास नहीं गाता |”? 

“कैसे विश्वास दिला सकती हैँ !?” 

“यह बातों से नहीं हो सकता | इसके लिए. जीवन का सुधार करों | 

“यही करने यहाँ शाह हैं 

हाँ तुम्हारे लिए स्थान नहीं है |” 
“आप विधित्र आदमी हैं! तनिक मेरी श्रोर देखो, देश को उच्च कोटि 


की सुन्दर स्त्रियों में से एक हूँ. और उसका भी आप तिरस्कार कर रहे हैं १? 


“तिरस्कार नहीं देवी ! में यह देखना चाहता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा 
तिरस्कार समाप्त हुआ है या नहीं [? 
“तो अपने सामने ही रखकर तो देख सकेंगे |?” 
 महद्दी, मेरे सामने रहने की आवश्यकता नहीं । में तुम्हारे प्रत्येक 
काय को देख रहा हूँ | जत्र मुझ को सन्तोष हो जायगा, में स्वयं जाकर तुम 
को ले आउँगा |?” 
“ओर तब तक के लिए खाने-पीने का प्रबन्ध १? 
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“तुम्हारी मेम्बरी का अलाउन्स जो है ।?? 


“वह क्‍या हे ? आठ रुपये प्रति दिन मिलता है और वह भी वर्ष मैं 


केवल एक सो बीस-तीस दिन ही तो असेम्बली बेठेगी और सब मिल 
मिलाकर बष मे एक इज्जार रुपये से अधिक नहीं होगा |? 
“तो इसी के लिए इतना भझंगड़ा किया था १? 
“चुनाव तो मान-प्रतिष्ठा के लिए. लड़ा गया था, न कि धनोपाजन के 
लिए । कुछ, जो होने वाला था, वह बजेश की मूखता से मलिया-मेट हो 
गया हैं ।?” 
“उस मूर्खता में तुम्दारा भाग नहीं हे क्या १? 
“गोली चलाने में नहीं |?” 
देवीदत ने हंसकर पूछा, “इसके अतिरिक्त और क्या चाहती हो १” 
“बह एलबम मुझ को दे दीजिए।?. 
“उसके विषय में में बता चुका हूँ |? 
“मुकहमे में अपने बयानों में मेरा नाम मत लीजिये |” 
“त्राप पुलिस के वकील से कह दीजिए कि मुझसे कोई ऐसा प्रश्न न 
जिसके उत्तर में तुम्हारा नाम आना आवश्यक हो |?? 
“पुलिस पर मेरा क्या अधिकार है १? 
«तुम शासक-पार्टी को सदस्या हों। तुम जो चाहों कर सकती हो ।”? 
“पं बदनाम हो चुकी हूँ |” द द 
“इसमें में क्या कर सकता हूँ !? 
“यदि मुभकों यहाँ रहने की स्वीकृति मिले, तों में आपके लिए बहुत- 
कुछ कर सकती हूँ ।?? 
|| ध््या १) ; 
“शिक्षा-मन्त्री को कहकर आपकी उन्नति का प्रबन्ध कर सकती हूँ |” 


करे 


जद 


“तो ऐसा करो कि तुम किसी अन्य प्रोफेसर, हेडमास्टर इत्यादि को 


उन्नति करवा दो और वह तठुमको कुछु-न-कुछ सहायता दे ही देगा |? 
“पर आप क्‍यों नहीं करते १? 


३२४ 








“मुभको तुम्हारे द्वारा उन्नति की आवश्यकता नहीं। जो कीमत तुम 
मेरी उन्नति के लिए दोगी, वह मुभकों बहुत अधिक प्रतीत होती है |” 

“मुझको कुछ कीमत नहीं देनी पड़ेगी ।?? 

“तो पहले ही दे चुकी होगी । शायद तुम इसको अ्रनुभव ही नहीं 
करती । कारण तुमने इसको कभी श्रपनी वस्तु माना ही नहीं |”! 

“तो फिर क्या निश्चय किया है आपने १” 

“किस विषय में १? 

“एलबम के विषय में |?” 

“अभी नहीं दे सकता |?! 

“अपने बयान में मेरे नाम के विषय में !” 

“अपने-आप कुछ नहीं कहूँगा |”? 

“मेरे आपके घर रहने के विषय में |?” 

“अ्रभी नहीं । मुकहमा समाप्त हो लेने दो । तब तक अपने व्यवहार 
को ठीक करों, तब ही हमारा सम्बन्ध पुनः बन सकेगा |” 

“आपने मुझको बहुत निराश किया हे। इस बार मैं पूर्ण रूप से 
श्रापके अ्रधीन होकर रहने श्राई थी |” 

“यह ठीक है, परन्तु रीता ! जो कुछ तुम कहती हो, उसको परीक्षा 
करने का अवसर भी तो दो न |”! 

“उसी के लिए तो आईं थी |” 

“यह तो परीक्षा का परिणाम हो सकता है |? 

“एक बात आप भूल रहे हैं। जब्र सिंहनी को चारों ओर से घेर लिया 
जाय और उसके लिए मार्ग न छोड़ा जाय, तो वह घातक आक्रमण करने 
के लिए. विवश हो जाती है ।” द डे 

“मैं यह जानता हूँ देवीजी ! परन्तु एक बात तुम्हारे समभने की हे | 
बह यह कि मैंने तुम्हारा मार्ग रोका नहीं है। तुमको सब ओर जाने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता दे रखी है| यदि कोई प्रतिबन्ध है, तो अपने १२ हे, तुम्हारे 
पर नहीं | इस पर भी यदि सिंहनी आक्रमण करेगी तो उसका प्रतिकार करने 


ब्र६ 








की क्षमता मुझमें हे |? 2 
रीता को कुछ नहीं मिला | देवीदत्त का अनुमान ठीक था कि वह 
एलबम लेने आईं थी। शेष सब असत्य भाषण था | 


पा 

मुकदमा आरम्म हुआ | ब्रजेश पर आरोप था कि उसने देवीदत्त की. 
हत्या करने का प्रयत्न किया हे और रीता पर आरोप था कि उसने हत्या 
में सहायता अथवा प्रोत्साहन दिया था। ब्रजेश ने अपना कसूर मान लिया 
ओर रीता को बचा लिया । उसका बयान था कि देवीदत्त अपनी स्त्री रीता 
से रुपया एँठता रहता था। वह रीता देवी का मित्र है। वह देवीदत्त को 
सममाने गया | बातचीत के बीच देवीदत्त ने उसको एक एलबम दिखाई, 
जिसमें उसकी स्त्री, रीता के अपने मित्रों के साथ नग्न-चित्र थे। वे चित्र 
रीतादेवी की सम्पत्ति थी। देवीदत्त ने उसको चुरा लिया था और उन चित्रों 
को रुपया एंठने के लिए प्रयोग करना चाहता था। इस पर उसको क्रोध 
आ गया और उसने दो गोली चला दीं। एक गोली का निशाना व्यथ 
गया । रामी ने, जो देवीदत्त की रखेल हे, उसके हाथ को हिला दिया था । 
दूसरी गोली चलने के समय रामी देवीदत्त के सामने खड़ी हो गई | परल्तु 
माधों, देवीदत्त के नौकर ने उसे पकड़कर हिला दिया । गोली रामी की छाती 
में लगने के स्थान, उसकी जाँच में जा लगी । 

रीता का बयान हुआ । उसका कहना था कि यह सत्य हे कि देवीदत्त 
उससे रुपया एंठता रहता था। उसने ब्रजेश को कहा था कि वह इसको 
समभावे। इस पर भी उसका यह मतलब नहीं था कि वह इसकी अथवा 
किसी अन्य की हत्या करे | वह और कुछ नहीं जानती । 

सरकारी वकील ने पूछा, “देवीदत्त ने कभी तुमसे कहा हे कि यदि तुम 
रुपया नहीं दोगी, तो वह एलबम दिखायगा ॥? 

“बह मुझसे रुपया माँगता रहता था ।” 

“(तुम्हारी आय का स्ोत क्या था ४? 








क 


“यह में बताने की आवश्यकता नहीं समझती | ?? 
“वह एलब्रम किसकी सम्पत्ति है ?? 
“मेरी है |!” 


“उसमें के चित्र वास्तव में तुम्दारे हैँ ?? 
“जब मेरे पास थी, उसमें के चित्र मेरे थे 


भ्८ 


“बह चित्र, जिसको देखकर अजेश को क्रीच श्रा गया था, तुम्हारा ही 
था क्‍या १? 

“मं नहीं कह सकती कि कोन चित्र उसने देखा था |?! 

6 देखिये। यदि आपने टाल-मटोल कर उत्तर दिये, तो हम वह 
एलबम यहाँ मंगवाकर, कीट में उपस्थित करने की माँग करेंगे |?! 

“मैं समझती हूँ कि इन प्रश्नों की ग्रावश्यकता नहीं | इनका हत्या के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं | 

इस पर कोट ने सरकारी वकोल से कहा, “अप इस एलबम के विषय 
में प्रश्न पूछिकर, क्या सिद्ध करना सा स्‍ ु 

“ अमान ? प्रयेक काय के पीछे कुछु उद्देश्य होता हे | ब्रजेश का 
कया उचश्य था इस हत्या करने के यत्न में, आर उस उहश्य में रीता को 
क्या लाने होने बाला था, एस लाभ को रीता देवी लाहती थी अथवा 

हैं| आर यदि चाहती थी तो उसने इस हाया करने में प्रोत्ताहन दिया 

होगा, इन प्रश्नों के सुलक जाने पर रीता देवी का इस कांड में भाग लेने 
का बता लल जाबगा ।!! 

कीट ने एलबम के विषय में प्रश्न पूछने को स्त्रीकृति नहीं दी । इस 
पर सरकारों वकोल ने रामो और देजोदत को बयान देने के लिए. बुलाया 
रामी का पता देबीदत्त से मिल गया था। वह उत्तर काशी में थी। वहाँ से 
वह बयान देने के लिए आई । रामी ने वह सब वार्तालाप, जो ब्रजेश और 
देवीदत्त में हुई थी, बतां दी और कह्दा कि एलंब्रम उठाकर ले जाते समय, 
देवीदत के कहने पर कि इसकी नकल उसके पास हे, ब्रजेश ने गोली चला 
दी । पर सरकारी वकील ने रीता और देवीदत्त के परस्पर सम्बन्ध के विषय में 


5 + 
८४१ है 





रेस 





प्रश्न पूछने आरम्म कर दिये। रामी ने उस पर प्रकाश नहीं डाला। 

उसका कहना था, “पति-पत्नी के सम्बन्ध घनिष्ठ और गुप्त होते हैं | कोई 

दूसरा इस विषय में कल्पना ही कर सकता हे, निश्चय से नहीं जान 
सकता । अनिश्चित बात को में अपनी साक्षी में कहना नहीं चाहती |” रीता 
की आय के विषय में भी प्रश्न पूछा गया | रामी का उत्तर था, “मैं नहीं 

जानती । जत्र वह अपने पति के घर में रहती थी, तब उसकी आधी आय 

प्रति मास बँटवा लेती थी |?” क्‍ द 

“निवाचन का व्यय किसने दिया था !” उससे पूछा गया। 

“मैं नहीं जानती ।”? 

“(कितना व्यय हुआ होगा १?” 

“हज़ारों रपये हुए होंगे। मुझे ठीक हिसाब का पता नहीं |” 

.. देवीदत्त से उसके रीता से सम्बन्ध के विषय में पूछा गया, तो उसने 
विवाह की रात की बातचीत से ब्रजेश के गोली चलाने तक के दिन तक 
अपने परस्पर सम्बन्ध का वर्णन कर दिया। 

आप अपना आधा वेतन क्‍यों देते थे !?” 

“इस कारण कि कभी उसकों भी आय होगी तो वह भी आधा बाँट- 
कर देगी | में उसकी अनियमित आय के विषय में कुछ नहीं जानता था... 
और मेंने उसमें से कमी भाग नहीं माँगा था; परन्तु जब वह मन्त्री बनने _ 
की आशा करने लगी तो मैंने अपने कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार श्राधें वेतन की 
मांग की थी, परन्तु मैंने धमकी नहीं दी | 

“एलबम का प्रश्न तो तब उठा था जब ब्रजेश ने मेरी बातों पर सन्देह 
किया और कहा था क्रि मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता । यह एल-. 
बम रीता के कमरे में खुली रखी थी दिन मेंने देखी तो उठाकर 
अपने कमरे में रख ली। इससे मैरा आशय स्पष्ट था कि वह मेरे विरुद्ध 
कभी कोई कायबाई करेगी तो में उस पर अपना अधिकार रख सकूगा।? 

“आप वह एलंबम कोर्ट में उपस्थित करना चाहते हैं !?” 

“में उसकी आवश्यकता नहीं सममझता।” 
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इस प्रकार एलबम का प्रश्न टल गया। इस पर भी सीता के घरित्र 
की भारी निन्‍्दा हो गई । वह कांग्रेस-क्षत्रों में बहुत अदनाम हों गई | वही 
लोग, जो उसके आगे-पीडे भंवरों को माँति घृमते रहते थे, उससे बात 
करना तक भी छोड़ बैठे । 

कोट ने निर्णय दे दिया | ब्रजेश को दस बर्ष का कठोर दण्ड हुआ । 
रीता के विषय में यह निश्चय नहीं हो सका कि उसका हत्या कराने में 
किसी प्रकार का भी हाथ था, इस कारण उसको आरापों से मुक्त कर 
दिया गया | 

देवीदत ओर रामी, ब्रजेश और रौता तथा देवीदत्त और रीता के पर- 
स्पर सम्बन्धों पर कोर्ट ने प्रकाश नहीं डाला। कोड ने इस विषय को मुक- 
हमे से असम्बद्ध समझ छोड़ दिया | 

रामी को अपने विरुद्ध कुछ न कहते हुए देख, शैता ने रामी का घन्य- 
बाद कर दिया। रामी ने कहा, “शोेता दीदी ! धन्यवाद को आवश्यकता 
नहीं । मेने अणु लिया हूं कि अ्रनृत नहीं बोलूँ गी। इस कारण जो कुछ 
में जानती थी, वही कह दिया है |”! 

“कुछ भी हो तुमने ओर मास्टरजी ने मुझको बचा लिया है |” 

“दीदी ! क्‍या किसी के बचाने अ्रथवा फुँसाने से कोई बचता-फँसता 
है! अपने कर्म इसमें प्रधान काय करते नहीं क्या ? मेरा तो इतना ही 
कहना है| कि यदि ऐसे कर्मो से बच सको तो बच गई ससभो, अन्यथा 
हमारे किये से कुछ होगा नहीं ।?? 

रीता हँस पड़ी ओर बोली, “अरब श्रधिक दोशियारी से बात किया 
करू गी ।?? 

रामी मुस्कराकर चुप कर रही | देवीदत्त, जो समीप ही खड़ा सुन रहा 
था, बोल उठा, “यह ठीक है कि जंगल की आग की भाँति बदनामी 
फेलती है, परन्तु जब बदनामी की बात हो ही नहीं तो फिर यह फेलेगी 
क्यों ? सब समय रामी-जेसी सहायक मिल नहीं सकेगी |” 
“बदनामी से में नहीं डरतो । यह्द तो '्रौपेगेए्डा” से दूर हो सकती 





है| जनता की स्मरण-शक्ति बहुत दुर्बल होती है । जिसको आज वह देवता 
सममभती है, कल उसी को देत्य समझने और कहने लग जाती है | भूठ या 
सत्य, दोनों के लिए, प्रचार की आवश्यकता होती हे। सुभकों डर है, 
पुन; मुकदमे मैं फँस जाने का | इससे सतक रहने का यत्न करूँगी। 
देवीदत हँस पड़ा और बोला, “रस्सी जल गई हे, पर बल नहीं 
जले | इतना कुछ होने पर भी तुम्हारी दृषित मनोद्ृत्ति मिटी नहीं । नेक 
होने से कोई नेक हो सकता हे । क्या प्रचार से काला सफेद हो जाता है १? . 


; ७ : 

रामी ने समझा था कि जीवन की हलचल से छुट्टी मिल गईं । उत्तर- _ 
काशी में शान्ति. से जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सकेगा । देवीदत्त 
के एक शिष्य का मकान वहाँ था। वह स्वयं तो अलमोड़ा में रहता था 
और मकान वहाँ बन्द रहता था | उसमें से एक कमरा उसको मिल गया। 
उसने डाक्टर राधाकृष्णु से अपना रुपया जो कान्हू उसकों दे गया था, 
मंगवा लिया । देवीदत्त भी कुछ-न-कुछ मासिक भेज देता था, इससे भोजन- 
. अस्त्र का निवाह होता रहता था। शेष वह वहाँ मगवान्‌ का भजन करतो 
हुईं, अपने अच्छे समय की प्रतीक्षा करने लगी 

शीतकाल में तो वहाँ आबादी बहुत-कम हो जाती थी। दो-चार 
_ पण्डों के मकान और बीस-तीस दुकानदारों के घर बसे रह जाते थे । 

सब से अधिक भीड़भाड़ उन दिनों होती थी, जब लोग बद्रीनारायण 
की यात्रा के लिए वहाँ से गुज्ञरते थे | रामी इतना कम घर से बाहर निकलती 
थी कि उसका वहाँ रहना, सिवाय उस दुकानदार के, जो उसको रसद पानी 
देता था और कोई अनुभव भी नहीं करता था। कभी कोई नवयुवक पएडा 
उसकी युवा-अवस्था के कारण विस्मय-भरी दृष्टि से उसकी ओर देखता था, 
परन्तु कुछ ऐसा तेज उसके मुख पर था कि देखने वाला, अपने को उससे 
बहुत निकृष्ट अनुभव कर उसके घरणों को ओर देखने लगता था। रामी- 
स्वयं भी अपने इस प्रभाव को अ्रनुभव कर रही थी और वह समभती थीं 
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कि जीवन-संघर्ष समास हुआ और वह अरब शान्ति से श्रात्मोन्नति में लगी 
रह सकेगी | 

परन्तु समय के भवर ने फिर उसके चारों ओर घृमना आरम्भ कर 
दिया और वह अपने पाँव उखड़ते अनुभव करने लगी | 

रूस और जम॑नी का समभोता हो गया और जमनी ने पोलेशड पर 
आक्रमण कर दिया। इ्ग्लेए्ड और फ्रांस ने जमंनी के विदुद्ध सुद्ध की 
घोषणा कर दी। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी जमनी से युद्ध की 
घोषणा कर दी | 

जब रूस ने आधे पोलेशड पर अधिकार कर लिया तो बिना युद्ध- 
घोषणा के, रुस की भी फ्रांस, इंग्लेए्ड, भारत ओर अन्य मित्र-राष्ट्रों से 
युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई । क्‍ 

परिणाम स्वरूप मित्र-राष्ट्रों के नागरिकों को, जो रूस में थे, पकड़कर 
बन्दी बना लिया गया था। लाखों पोल-विवासियों को कन्सेस्रेशन केम्पों में 
भेजा गया ओर सेकड़ों को संख्या में फ्रेंच, इंग्लिश ओर भारतीयों को भी 
केद कर लिया गया। इस पकड़-धकड़ में कोटलवाल भी पकड़ लिया गया। 

इसकी प्रतिक्रिया भारत में भी हुई श्रौर पहले जमंन और इश्ली- 
निवासी पकड़ लिए, गये। पीछे रुसी ओर कम्युनिस्ट भी पकड़े गए । 
कस्युनिस्ट पार्टी ने यह प्रस्ताव किया था कि भारत सरकार को जर्मन के 
बिरुद्ध युद्ध-धोषणा नहीं करनी चाहिए और भारतीयों को जर्मन के विरुद्ध 
किये जाने वाले प्रयत्नों में सहयोग नहीं देना चाहिए । इसके परिणाम- 
स्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी अवैध घोषित की गई और भारत सरकार ने मुख्य- 
मुख्य कम्युनिस्टों को पकड़कर बन्दी बना लिया | 

रीता जब बहुत बदनाम हुई और कांग्रेसियों ने उससे सम्पक कम कर 
दिया तो वह पुनः कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय भाग लेने लगी थी और अब 
इस नवीन परिस्थिति में वह भी पकड़ ली गई | 

मजीद लेबरोस्की और शीरीं के प्रयत्नों से सोबियट सरकार की धांधली 





से बचकर, कोलीमा से भाग निकला और एक एस्कौमो-परिवार की सहायता... 


श्र 


से उत्तरी-चीन की सीमा के मीतर पहुँच गया । उत्तरी चौन मैं व्यांग काई- 
शेक के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था। इस कारण शीरीं और मजीद एक 
चीनी मन्दिर में सिर छिपाकर पड़े रहे | वहाँ दोनों का विवाह हो गया । 
दोनों ने मन्दिर में बोद्ध-धर्म की दीक्षा ले ली और वहाँ के नागरिक बन 
रहते रहे । 

जापान के चीन पर आक्रमण के प्रसार पर दोनों को, मन्दिर छोड़ 
अन्य सहसों चीनियों के साथ तिब्बत की ओर भागना पड़ा। बड़ी-बड़ी 
नदियों को पार करते हुए, सैकड़ों मील की मरुभूमि में से पेदल चलते हु 
पहाड़ों और घाटियों को लाँबते हुए शीरीं और मजीद लाहसा पहुँच गए, । 
यहाँ पहुँच उन्होंने सुख का सांत लिया। वहाँ से अपने रूस में अच्ुभवों 
को, एक पत्र में लिखकर मजीद ने अपनी माँ को भेज दिया । ् 

सुलताना मजीद के भारत से चले जाने पर श्रपने पति-सहित अपनी 
माँ के घर में रहती थी। पत्र उसने पढ़ा ओर अपनी माँ को सुनाया । 
सुलताना ने अपने पति से मजीद के हिन्दुस्तान में आने पर उसको रखा 
के प्रश्न पर विचार किया | उसका पति और स्वसुर मारत सरकार के उच्च 
पदाधिकारी थे। उनके प्रयत्व से सरकार मजीद के भारत मैं आने पर कोई 
कार्यवाही न करने के लिए राजी हों गईं 

सुलताना ने लाहसा में मजीद को एक पत्र लिख दिया, जिसमें भारत- 
सरकार के आश्वासन का समाचार भेज दियां ओर सन्‌ १६४० के मध्य में 
मजीद लाहसा से केलिम्पोंग और वहाँ से दिल्‍ली आ पहुँचा । 

मजीद को दिल्‍ली में आकर रीता और कम्युनिस्ट पार्टी के भाग्य का _ 
पता चला । वह यत्न कर रीता से लखनऊ-जेल में मिलने गया। वहाँ 
_ थैता ने अपनी प्रसन्नता, जहाँ इस बात पर प्रकट की कि उसका एक पुराना 
मित्र भारत में लौट आया है, वहाँ इस बात पर भी अपने उद्‌गार प्रकट 
किये कि वह एक ऐसे देश में रहकर आया है जो मानवं-समाज की आशाश्ों 
का प्रतीक है । उसने इस विषय में कहा 
.. &कॉमरेड को मैं बधाई दिए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वह केम्यु- 
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निस्‍्टों की सत्र भावी आशाओं के निर्माता-देश का भ्रमण कर आया है ।?? 

“इससे क्या होता हे ? यह भी वैसा ही देश है, जैसा कोई भी संसार 
का अन्य देश हो सकता है |? 

“वहाँ आपने कम्युनिज्म को कार्य-रूप में चलते देखा होगा १? 

मजीद खिलखिलाकर हँस पड़ा। रीता मुँह ताकती रह गई । जब 
मजीद ने इस पर प्रकाश न डाल, बात बदलनी चाही तो रीता ने हँसने 
का कारण पूछा, जिस पर मजीद ने कहा, “रीता देवी ! कहद्दावत सुनी है 
या नहीं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं । हिन्दुस्तानी, अंग्रेजों के राज्य 
में भी, रूसियों से, उनका अपना राज्य होने पर भी, बदरजह्वा त्रेहतर (बहुत 
श्रेष्ठ ) हैं। यहाँ मैं तुमसे मिलने आ सका हूँ। वहाँ मैं लगभग इसी 
अपराध के लिए पकड़ा गया। में स्वप्न में भी यह नहीं विचारकर सकता 
था कि मेरा कोई मित्र मुझसे जेल में मिल सकेगा । 

“बाई दी वे । तुम लोग एक कमरे में कितने रहते हो ?”?” 

“मैं अपने कमरे में अ्रकेली रहती हैँ | जब कभी साथियों से मिलना 
होता है तो मिल सकती हूँ ।” 

“कितना बड़ा कमरा है वह्द !? 

“आरह फुट लम्बा-चोड़ा होगा ।? 

“गजब है। तुमको मालूम होना चाहिए कि में बारह अन्य कैदियों 
के साथ एक कमरे में बन्द था, जो छु: फुट लम्बा छु: फुट चौड़ा था और 
इसी कमरे में बारह आ्रादमी ट्थ्टी-पेशाब करते थे और एक महीना-भर से 
ऊपर तक हम सत्र इसमें बन्द रहे |?” 

“क्या छुत्तीस मुरब्बा फुट में बारह आदमी ! असम्भव है । ऐसा नहं 
हो सकता । तुम लोग तो उसमें बेठ भी नहीं सकते होगे और फिर सोते 
केसे होगे !? 

मजीद मुस्कराता रह्य | मुलाकात का समय समाप्त हों गया और 
वह जेल से बाहर चला श्राया । भारत के जेलों की वह बहुत निन्दा सुन 
चुका था, परन्तु मास्को के जेल को बात स्मरण करके तो वह समझता था 
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कि दासता में बद्ध भारत रूस से बहुत अच्छा हे । 

राजनीति ने फिर पांसा पलटा । जमन ने बिना सूचना दिये रूस पर 
आक्रमण कर दिया और रूस ने जर्मन के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । 
इंग्लैंड ओर फ्रांस रूस के मित्र हो गए. और भारत के कम्युनिस्टों ने जेल 
के भीतर से ही यह एलान कर दिया कि मारत को युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस 
ओर रूस की सहायता करनी चाहिए । 

इस एलान को मजीद और शीरीं ने पढ़ा और कम्युनिस्टों की इस 
कलाबाज़ी पर खिल-खिलाकर हँस पड़े । मजीद अपने पिछले कार्मों को 
स्मरण करके तो रो पड़ा | शीरी के, इसका कारण पूछने पर मजीद ने 
बताया, “े प्रसन्नता के आँसू हैं शीरी ! एक समय था कि में भी इन मूरतों 
की मण्डली में था। में अब अपने को भाग्यवान सममता हूँ कि मैं इन में. 
नहीं हूँ। मेरे मन में प्रकाश हो चुका है [7 
.. इस काल में मजीद को डाक्टर राधाकृष्ण से भी मिलने का अवसर 
मिला । उसने डाक्टर साहब को रीता से जेल में मुलाकात की बात बताई | 
डाक्टर ने माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा, 

“बह तुम ही हो, जिसने उसकों उधर का मार्ग दिखाया है ।” 

मजीद की आँखें कुक गई । उसने धीरे से कहा, “डाक्टर साहब, ' 
आपका गिला वाजिब ( उचित ) हैं| मैं इस जुर्म का झुर्तंकिब्र ( पाप का 
भागी ) हूँ और में अपने काम के लिए शर्मिन्दा हूँ। लेकिन वह तो मुझसे 
भी आगे माग गई थी। में पीछे ही रह गया था । क्‍ 

“पं उससे विवाह करने के लिए तैयार था। मैंने उसकी बहुत मिन्नत 
खुशामद भी की थी, परन्तु उसने शादीशुदा जिन्दगी से अवारा को 
जिन्दगी पसन्द की | मैं हेरान हूँ कि ऐसा वह क्यों करती रही थी १” 

“मैंने उसका विवाह एक स्कूल के हेडमास्टर से कर दिया था। वह 
भी कम्युनिस्ट विचार का पढ़ा-लिखा नवयुवक था, परन्तु उससे भी उसकी: 
नहीं पटी । उसके पति के मंन पर रीता के व्यवहार की ऐसी प्रतिक्रिया 
हुईं है कि वह अब कम्युनिज्ष्म का घोर विरोधी हो गया है।” 


शेश्श 





इस समाचार से मजीद के मन में देवीदतत से मिलने की इच्छा उत्पन्न 
हुई ओर सितम्बर मास में, जब॒वद शीरी को लेकर नैनीताल की सैर कर 
रहा था, देवीदत्त से मिलने चल पड़ा | द 

समय पाकर, रविवार के दिन वह शीरों को साथ लेकर मास्टर दे 
घर जा पहुँचा । 

वर्षा ऋतु में रामी प्रायः नैनीताल झा जाया करती थी | इस ऋतु में 
उत्तर-काशी रहने योग्य नहीं रहता था। जब मजीद ने दरवाजे पर से 
घर्टी का बटन दबाया तो माधों नीचे आया श्रोर मजीद का कार्ड लेकर 
रामी के कमरे में जा पहुँचा। मास्टर साहब दो दिन के लिए बरेली गये 
हुए थे । 

रामी मजीद का कार्ड पढ़, माघों से कहने वाली थी कि वह कह्द दे कि 
मास्टर साहब धर पर नहीं हैं, परन्तु मजीद के नाम के साथ मिसेज् 
मजीद का नाम, द्वाथ से लिखा पढ़, रुक गई। उसके मन में अभिलाषा 
उत्पन्न हुई कि मजीद की पत्नी की यूशत तो देख ले | इस कारण वह स्वयं 
. मजीद को मास्टर साहब की अनुपस्थिति के बारे में सूचना देने दरवाजे पर 
चली आई | 

मजीद ने उसको नहीं पहचाना | रामी पद्िचान गई | उसने शीरीं 


को देखा और उसके सौन्दर्य को देख चकित रह गई | वह बहुत ही भोली- 


भाली प्रतीत होती थी। रामी ने सिर हिला तथा मुस्कराकर उनका 
अमिवादन कर कहा, “मास्टर साहब घर पर नहीं हैं। कल तक लौट 
आने की आशा है |? 

मजीद ने कहा, “हमारा काड उनको दे दीजियेगा। 
परसों फिर पता करेंगे |?! 

इससे रामी समझ गई कि मजीद ने उसे नहीं पहचाना | इस पर 
बह गम्भीर हो बोली, “उनके आते ही दे दूँगी ।?? 

“जाप क्या, मास्टर साहब की पत्नी हैं !” मजीद ने मिमकते हुए 
पूछा। डाक्टर राधाकृष्ण ने उसको रीता की सौकन के विषय में कुछ नहीं 
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बताया था | 

“जी नहीं |” रामी ने क 

जब मजीद और शीर्री लौग्ने लगे तो शीर्री ने टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी 
में पूछ लिया, “आपका नाम हम जान सकते हैं क्या १? 


“हाँ! आपके पति मुझको जानते हैं, परन्तु मूल गये हैं | मेरा नाम 
रामी है |?” 


मजीद ने कहा, “रामी ?” और वह स्मरण करने लगा। रामी ने 
: उसे स्मरण कराने के लिए कह दिया, “रहीमन को तो आप भूल नहीं 
सकते |?! 


“शआओह !? मजीद आश्चय में देखता रह गया। फिर खिलखिला- 


कर हँस पड़ा ओर बोला, “तुम ? तुम यहाँ कैसे रहती हो ! ठीक स्मरण 


अर गया । तुम रीोता की नौकरानी के रूप में यहाँ आई होंगी और 
जो वेक्यूम रीता के जेल में जाने पर बन गया था, भर रही हो |” 
रामी हँस पड़ी और बोली, “मैं क्‍या हूँ, यह आप समझ नहीं 
सकते ।?” 
“कुछ भी हो। तुमने रीता से बदला खूब लिया है |?” 
रामी के ओष्ठ हिले और उसके मुख से बहुत धीमी आवाज्ञ में निकल 
गया, “लाल बुसकक्‍्कड़ |”? 
द इस पर भी उसने उनको कुछ नहीं कहा। केवल पूछा, “तो आप फिर 
मिलने आवेंगे १? 
“रामी ! हमको चाय का निमन्त्रण दोगी १? 
“मैं तो आपकी पुरानी नोकरानी हूँ । आशा करिये। आइये |” इस 


पर उसने शीरीं को एक अग्रेज़ औरत सममभ अँग्रेजी में कह दिया, 'मेंडेम ! 
कम इन एण्ड ग्रेस दिस हम्बल एबोंड बाई टेकिंग ए. कप आफ टी । इट 


शेल गिव मी दी ग्रैंटेस्ट प्लेजर ।?? 
रामी को अग्रेंजी बोलते देख, मजीद ओर भी आश्चय करने लगा । 


शीर्री जो अँग्रेजी समझती थी, रामी के निमन्त्रण को स्वीकार कर, मजीद 
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की बाँह-में-बाँह डाल मास्टर साहब्र के घर में घुस गई । 


रा ख् 


गे दिन पीछे देवीदत्त बरेली से लोथा तो रामी ने मजीद के विषय में 
बताया। देवबीदत्त ने उनको होटल में, जहाँ वे ठहरे हुए थे, मिलकर रात 
के मोजन का निमन्त्रण दे दिया। रामी श्रमो नेनीताल में ही थी और 
इस भोजन पर उपस्थित थी | 

शीर्री देवीदत्त के गम्भीर स्वमाव से बहुत प्रभावित हुईं और जन्र उसने 
रीता की पूर्ण कथा सुनाई तो ढाँतों तले उँगली देने लगी। “यह औरत 
साज्षात्‌ शैतान का अवतार है |” ऐसा उसका कहना था | 

“परन्तु शीरी डीयर ! क्‍या यह सब कुछ उस 'फिलौसोफी? का 
परिणाम नहीं है, जिसको आधारशिला बनाकर काले माक्स ने अपनी 
आर्थिक व्यवस्था बनाइ थी ?” मजीद ने कहा 

देवीदत का कहना था, “विचित्र बात यह है कि उसके सिद्धान्त नव- 
युवर्कों को बहुत प्रभावित करते हूँ। मुझको तों ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
भारत के सरल स्वभाव युवक और युवतियाँ इन विचारों के प्रवाह में बह 
जायेंगे ।” 

“देखिए. मास्टर साइब | में ग्रापकों एक बात और बताता हूँ 
इस्लाम सिद्धान्त रूप में हिन्दू फिलीसोफी से बहुत दी घटिया है। इस 
पर भी इसका प्रभाव इहिन्दस्तान में ऐसा हुआ है कि एक भारी संख्या में 
हिन्दू मुसलमान हो गये है । किसी विचार की उन्नति इस बात को सूचक 
नहीं कि वह श्रेष्ठ है, प्रत्युत्‌ इस बात को प्रकट करती है कि उस विचार के 
लोग कितने संगठित हैं । इस्लाम एक संगठन है और राजनीतिक शक्ति 
से इस संगठन ने लाभ उठाया है। इसी प्रकार कम्युनिस्ट सिद्धान्त जैसे 
हैं सो हैं, पर इन सिद्धान्तों के साथ इसके प्रवत्तकों ने एक संगठन का 
निर्माण किया है, जो इसके प्रचार में सफल हो रहा है।?” 

“क्या संगठन की प्रेरणा, सिद्धान्तों की भ्रेष्ठता से नहीं मिलती १” 
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“नहीं ! यह आवश्यक नहीं। संगठन भूठी अथवा सच्ची आशा 
की प्रेरणा से बनता हे। यह उतने दिन तक रहेगा, जितने दिन तक आशा 
बनी रहेंगी। आशा को बनाये रखने के लिए, निरन्तर प्रचार और लौह- 
आवरण पर्याप्त हैं। कोई भी राज्य कम-से-कम कुछु काल तक इन दोनों 
साधनों से जनता को भ्रम में रख सकता हे । घन ओर सेना की शक्ति 
साधनों के बनाये रखने में सफल हो सकती हे परन्तु वह वेंसे ही असफल 
होगा, जेसे भारत में इस्लाम हुआ है ।”? 

देवीदत्त तो पहले ही कम्युनिस्ट विचारों से उचाट हो चुका था । वह 
अनुभव कर चुका था कि सब मनुष्यों में समानता न हो सकती हे, न होनी 
चाहिए. | वह जानता था कि मनुष्य प्रकृति से काम का चोर हे । शक्ति-अनु- 
सार कार्य का सिद्धान्त नहीं चल सकता क्योंकि, किसी की शक्ति के अनुमान 
लगाने का मापदर्ड न होने से सब काम-चोर हो जायेंगे । किसी मनुष्य 
को अपनी पूर्ण शक्ति से काम करने की प्रेरणा तो तब ही मिल सकती है जब 
कार्य के अनुसार फल का सिद्धान्त माना जाय । रे 

देवीदत्त ने अपने सन्देह मजीद को बताते हुए कहा, “'मजीद साहब, 
आप. कुछ समय तक तो रूस में कम्युनिज्म्म को कार्य करता देख आये हैं । 
क्या वहाँ सब मनुष्य स्वेच्छा से अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं !?? 

मजीद हँस पड़ा | उसने कहा, “इस बात के जानने का कि श्रपनी इच्छा 
से कोई कितना कार्य करता है, समय ही नहीं आया | कारण स्पष्ट हे कि 
प्रायः मेहनत-मज्दूरी करने वाले, फोजी संगीनों की नोक पर अपनी शक्ति 
से अधिक कार्य कर, अपने जीवन को समय से पूर्व समाप्त करते रहते हें |?” 

देवीदत्त काँप उठा। उसने कहा, “में ऐसा ही समझता था। यदि 
कोई पेसे वाला वेतन देकर उचित से अधिक कार्य कराता हैं, तो राज्य सेना 
के बल से मजदूरों से उचित से अधिक कार्य करा सकता है। पसे वाले को 
तो कभी मजदूर धमका अथवा सममा-बुझा मी सकते हैं, पर राज्य को तो 
कोई कुछ कह ही नहीं सकता | राज्य के पास देश की पूर्ण सम्पत्ति ओर शक्ति 
होने से मजदूर बेचारा विवश हो जाता है ।” 





“हाँ | इसके साथ ही रूस की सरकार बदली नहीं जा सकती | वहाँ 
का विधान ऐसा है कि ब्ोलशिविक पार्टी के अ्रतिरिक्त दूसरी राजनीतिक पार्टी 
बन ही नहीं सकती | अ्रथांव्‌ जो लोग एक बार नेता बन गए, थे राज्या- 
घिकारी होने से पुलिस और फौज के अधिकारों हो जाते हैँ और उनका 
विरोध करने वाला फॉँसी चढ़ा दिया जाना स्वभाविक है |”? 

४ इस पर भी एक बात तो माननी ही पड़ेगी।” देवीदत्त का कहना 
था, “के रूस उन्मातेि कर रहा है |?! 

“हाँ | सेनिक-संगटन और सैनिक उपक्रमों के उत्पादन में और इस पर 
पूर्ण जाति की स्वतन्त्रता ओर सुख-सुविधा का बलिदान करके |” 

मजीद को रीता के व्यवहार का पता चला तो वह उससे घृणा करने 
लगा | देबीदत्त को रूस को भीतरी बातों का ज्ञान हुआ, तो कम्युनिज्म पर 
उसके मन में उठ रहे संशयों को समथन मिला 

शीरी इस सब समय रामी से बातें करती रही | शीरीं की रामी की 
जीवन-कथा का पता चला तो उलने पूछा, “पर यह बात समझ में नहीं 
आई कि तुम क्यों अपने प्रेमी के दूलरों पत्नी पाने में सहायक बन रही हो ? 

उसका सरल उत्तर था, “प्रेमी के प्रेम को पाने के लिए, उसको स्वत- 
न्त्रता के कैत्र को सीमित करना उचित नहीं मानती । प्रेम श्र वस्तु 
है और आत्मा स्वतन्त्रता का जिशासु है | इसको स्वाभाविक जिशासा को छीन- 
कर, केसे उसका प्रेम उपलब्ध हो सकता है ।' 

“पर इसमें तो तुम्हा। जीवन-ध्येय प्राप्त किये बिना समाप्त हों 
सकता है ।” 

“जीवन १ आत्मा मरती नहीं | यह जीवन तो आत्मा के बिराट जीवन 
का एक बहुत ही छोटा-सा भाग है। मरने के पश्चात्‌ पुनः अ्रक्‍्सर मिल 
सकते हैं कि प्रेमी के प्रेम की प्राप्ति हो सकती है 

इससे शीरी समझ सकी कि किस प्रकार एक झादमी किसी 
सेवा में मोत से भी सामना करते हुए. हँस सकता है 

उस दिन मजीद ओर शीरी घर लौटे तो उनको 
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सामग्री मिल गई | मजीद ने अपनी वकालत आरम्म कर दी थी और उसने 
परिश्रम से अपना काय आरम्म किया था। इस पर जब उसको अपने रूस 
में जाने से पूर्व के जीवन का स्मरण हुआ तो पश्चाताप करने लगा। वह 
मन में विचार करता था कि कितना व्यथ का काम वह कर रहा था। 


द ६ 

मन्नीद और शीरीं अभी नेनीताल में ही थे कि देश-भर में कम्युनिस्टों 
को छोड़ने के समाचार आने लगे । सरकार के साथ कम्युनिस्ट पारी का 
समभीता हो गया था कि वे मज्ञदूर-बर्ग को युद्ध-कार्य में लगाये रखेंगे। 

कम्यूनिस्ट नेताओत्रों ने जेल से निकलते ही घोषणा कर दी, “चूंकि 
इंग्लेए्ड ओर रूस अब मित्र हैं और रूस का युद्ध इंग्लेण्ड का युद्ध हो 
गया है, इस कारण हमको अब सरकार को सहंयोग देना चाहिए। यह 
जनता का युद्ध है | इसमें जनता को सहयोग देना चाहिए |”? क्‍ 

रीता भी जेल से निकली तो सीधी नेनीताल पहुँची । जेल में वह अपना _ 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकी थी । नेनीताल में वह स्वास्थ्य-लाभ करने आई 
थी | वह भी उसी होटल में ठहरी, जिसमें मजीद ओर शीरी ठहरे थे | 
वह जानती थी कि देवीदत्त के घर में उसका स्थान नहीं । 

.. मजीद यह तो आशा कर रहा था कि रीता छूट जायगी परन्तु उसको 
यह कभी भी आशा नहीं थी कि वह छूट्ते ही नेचीताल पहुँचेगी ओर उसी 
होंटल में श्राकर ठहरेगी, जिसमें वे ठहरे हुए थे । 

. मजीद ने उसे अपना सामान होटल में लाते देखा तो उसको साधारण 
रूप में छूटने पर बधाई दी और फिर शीरीं को लेकर देवीदत्त से मिलने 
चला गया। 

यीता कुछ दिन तो इधर-उधर अपने पुराने परिचितों के आगे-पीछे 
भागती रही और मजजीद से मिलने का अवकाश नहीं पा सकी.। अपने 
ने के छुः-सात दिन पीछे वह निश्चिन्तता .अज्ुभव करने लगी ओर एक 
दिन मजीद के कमरे मैं आकर बोली, “शीरी बहन | तुम तो न जाने कहाँ 





३४१ 








घुमती रहती हो | कभी मिलती ही नहीं |” 

शीरीं ने कह दिया, “दिन-रात तो आपके कमरे में ताला लगा रहता 
था| किस प्रकार आप से मिलते ?? 

“अच्छा अरब में निश्चिन्त हो गई हैं। सरकारी अफसरों से एक काम 
था | उसी के होने में इतने दिन लग गये |?” 

“एक कम्युनिस्ट को सरकारी श्रधिकारियों से क्या काम हो सकता है १? 

“ग्त्र तो कम्युनिष्ट पार्टी सरकार को नीति का समधन करती हैं | 
बात यह हू के इग्लंशड का पराजय रूस का पराजद हैं । इस कारणा 
इंग्लेएड और रूस दोनों एक दी नौका में हैं । नौका को डूबने नहीं देना, 
अन्यथा रूस गया तो फिर कम्युनिज््म का खुर-खोज नहीं मिलेगा |”! 

“तुप्त ठोक कहती हो रीता !” शोरीं ने बात में अपनी बात कह दी 
“प्रन्तु इसके ठीक होने में कारण यह नहीं कि रूस इसमें सम्मिलित हो 
गया है, प्रत्थुत्‌ इसमें कारण यह हे कि एक शोर इंग्लेंशड एक प्रजा- 
तलआात्मक देश हैं । दसरी और हिटलर आर स्टालन पूण रूप मे ताना- 
शाही चला रहे हैं। हमें प्रजातन्त्रास्मक सता का समर्थन करना है । इसी 
मे मानवता पनप सकती हैं |” द 

“वही में करने जा रही हैं| यू० पी० सरकार के होम सेकेटरी ने मेरी 
योजना स्वीकार कर ली है। उसने फोगी श्रफतरों से भी राय की है और 
दो-चार दिन में ही कार्य आरम्भ करने वाली हैं। मेने अपनी योजना के 
लिए. पचास हज़ार मासिक सहायता माँगी है और एकनदों दिन में 
कम्युनिस्टों की एक प्रइल ढुकड़ी यहाँ एकन्रित हों, फोजी भर्ती का कार्य 
करेगी |” क्‍ 

“तो तुम अ्रत्र रिक्रूटिंग ऑफिसर बन गई 
लिए बचाई देती हूँ |” क्‍ 

“हमारा मतलब इस प्रकार से रूस की सता को बचाना है |”? 

“बहुत देशभक्त हो तुम। अपने देश के विषय में भी कभी विचार 
किया है ?? छः 




















हो । में तुमको इस बात के 
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“जब यहाँ कम्युनिस्ट राज्य बन जायगा, तब इसके विषय में भी विचार 
कर लेंगे | इस बात के लिए हमें रूस की रक्षा करनी है |? 

शीर्णं इस प्रकार को मानसिक अवस्था पर बहुत दुःखी थी । ., 

एक दिन रीता बहुत प्रसन्‍न थी। वह कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की 
बैठक लेकर आई थी | उसमें उसने अपने विचारों की रक्षा और प्रसार 
के लिए, उनको सममा-बुकाकर कुमायूँ की पहाड़ियों में घुसकर मरती करने 
के काय को चलाने के लिए. कहा था ओर सब कार्यकर्ता कुमायूँ के हल्का 
को आपस में बाँटकर, इसमें जाने के लिए तेयार हो गये थे। 

इससे वह अपने काय में अग्रसर हो रही थी। सरकार की ओर से 
स्वीकृत धन की पहली किश्त पचास हज़ार उत्तको मिल गई थी | 


रीता जब मीटिंग से लौटी तो मजीद को अकेला देख, उसके पास आ 


गई और पूछने लगी, “शीरीं कहाँ गई है??? 

“वह और रामी दोनों आज स्‍्नो व्यू? देखने गई हैं। अपने साथ 
खाने का सामान ले गई है। सायंकाल तक लौटने का विचार रखती है ।?? 

रीता ने अ्रवसर देख, मजीद के समीप बेठकर पूछा, “यह शीरीं कसी 
लगी हे १9) 

“मुझको बहुत प्यारी प्रतीत होती है |? 

“मुख कुछ, आवश्यकता से अधिक छोटा प्रतीत होता है ।?? 

“इस पर भी बहुत सुन्दर दिखाई देता हे |?” 

“मुमरो कुछ बुद्ध -सी प्रतीत हुई है ।?? 

मजीद चुप रहा। रीता ने समझा कि प्रहार आवश्यकता से अधिक 
कठोर हो गया हे। इस कारण उसने. अपने कहने को कुछ युक्तियुक्त 
बनाने के लिए. कह दिया 

“बात भी ठीक है | पुरुष मूर्ख स्त्रियों को ही पसन्द करता है । वे ही 
उस के भोग की सामग्री बिना किसी उपहार के बन सकती है ।?” 

. मजीद ने यीता को अपने कहने में प्रोत्साहन देने के लिए कह दिया, 

“पर मेंने तो तुमको भी पसन्द किया था|? के 
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“और मेंने भी आपकी इच्छा पूर्ण की थी |?” 

“पैसे इच्छा तो तुमसे विवाह करने की थी |? 

<मेरा आपकी पत्नी न बनने में कारण यही था कि में सदेव के लिए 
पूर्स नहीं बन सकी | एक दौरा था मूर्खता का, बह निकल गया तो पुनः 
स्वृतन्त्र जीवन व्यतीत करने की लालसा जाग उठो |”? 

“परन्तु यह मूखता का दौरा तो फिए भी आता रहा है ?? 

“हाँ | इस पर भी यह बीमारी स्थायी कभी नहीं हुए |”! 

“कुछ भी हो | जत्र यद्द बोमारी होती है, तो बहुत पुरलुत्क (श्रानस्द- 
प्रद) द्वोती हे ।” 

“यही तो इस बीमारी के लक्षण दें ।” रीता ने कहते हुए मजीद का 
हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लिया। मजीद के मन में आया कि उसके 
मुख को चूम ले, परन्तु इसी क्षण शीर्रों का स्मरण हो आया। उसका 
सुन्दर, छोटा-सा मुख उसको आँखों के सामने घूमने लगा। वह सेमल 
गया | उसने बहुत घीरेसे अपना हाथ खींच लिया और कहा, “तो 
क्या फिर वही बीमारी का दोरा सिर घने लगा है ?? 

“कुल पसा ही प्रतीत होता दे 

“पर मे अपने को सब तरह से तन्द दस्त पाता हैं 

इतना कह मजीद उठ खड़ा हुआ्ला झोर पूछने लगा, “आपका अब 

गे का क्या कायक्रम हैँ [? 

“किस विपय में !?? 

“यही भर्ती करने के विषय में ।?? 

“पं यहाँ से बरेली जारही हैँ ओर वहाँ रिक्रटिंग सैम्टर खोलूँगी। 
इस प्रकार यू ० पी० के सत्र जिलों में काम करना है | मेरा विचार ट कि 
केवल यू० पी० से एक लाख सिपाई भर्ती हो जाने चाहिएँ |? 

“क्र बरेली जा रही हो ??! 

. रीता ने उसको उत्तर नहों दिया। उसने मजीद का हाथ पकड़, 
अपनी ओर खींचकर, उसे अपने पास बैठाने का यत्न किया । इस पर मजीद 
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ने कहा; “हमे कल यहाँ:से-जाए रहे: औरामें, स्मीरी कि मलए कुछ शेड 
खरीदने जा रहा हूँ |? 
रीता ने अपना बेग खोलकर, उसमें सों-सो रुपये के नोटों का एक बंडल 
टिखाते हुए कहा; भिंठा खरीदने केजलिए, कुंड ईंपया श्रीएिध॑स्सोसिसकते 
ह्ँ । बताइए कितना व्याहिए हि: हज छा झाणज गशिएह्ठ5 के मऊ 5 
. मजीद वासनां से: उंसेकीऑआँलोस्से सुर्ख़ीः म्ओरीफूलती नोसिकाएँ दिस 
रहा था। वह डर गया कि कहीं उसकी बीमारी की छूत उसको भी भें हींक 
जाय । इस कारण उसनेम्कहाए “नहीं; घुकः की फप्रग्रेष्कोअषरेयकता 
नहीं । अम्मी ने खर्च के लिंएःकाफी देंएखा। कैंप गर्ग फ्रजक छू)" 
-५तों मुझ से मी कुछ ले सकते हैं त्मेरेपरसिबिहुक्त हे तारूफी जप 
“ - “नहीं रीता दंम्यहसब-कुछाशीक नही है।लतु्फि यहाँ से घी कप 
तुम बीमार हो 87 ४ कह छ छक्क प्रज्ञ : गांड पा प्री छड् प्र 
- “रीता ने अन्तिमस्यत्नःकरनेत्के लिएए #उ8क्रह! आमनेखिड उहोंक 
ध्ञ्राप वे सब ह्नि भूल गए. हें जब 880) (९ ड काल छठ 
८ « मजीद कोरऐसा प्रतीत हुआः फ़िल्लक्रेल्शशीए मी आगत्लग! ऊंटी 
वह देख रहा था कि पग-पग पर वह ठलवान पर से नीचे खिसकताक्षीर्त 
है| “वह 'अमी मन में विचार कराही रद था किरीताःमेप्उसेकि अलिंगन 
करने के लिए-अपभीः सुज्ञाओं हमें! लेगलिया।+ ' एक बोणल्ेटलिएं पी/़रजीढ़ 
परास्त हो गया, परन्तु उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि! वह शी र्गीसे प्िह कर 
रहा है | इससे अपनेमक फोः्टदाकर झतसनेसितां सम्हा5 5 क्रेँघोः रीता ! 
इस प्रकार नहीं | इधएबेटोफसुमेसमरेककी इंरक्रिफरि बन्द कर लेने दो ।?? 
रीता ने समझा कि उसकी विजय'हो।गई फाइसंण सहहिए हो; उससे सोफा 
परबेठते हुएए कहा, #ते दखाबादिकर,दीजियेयंक कि शीगम जीड़ 
-म्प्जीद' बरवाज्ञा-बन्दीकरनेस्के 5 बहानेः बच्चियों के वहवाज़ेग कि सैमीपक्ानी _ 
ओर इतमे में अपने भनः्कोसहुड़ कर किफरे किक्रहर निकल प्रकेए। ग्रीक़ात्मुत्त 
देखती रह गह । ४ 8४ एफ कि ालाह काल छ्-छ के 
:» वहा घाँय समिर्नझ तक उरसक्े*लो्मे' काग्रतात्ती करस्तीन्‍स्ढ्ी एज वह नहीं 
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आया, तो अपना बैग उठा, गरदन क्ुकाये अपने कमरे में खली गई । 


आप 

रामी और शीरीं 'स्नो व्यू” देखकर साथ॑ चार बजे लोटीं | वे होगल 
के कमरे का दरवाजा चौपट खुला देख, वहाँ पर मज्जीद को न पा चकित 
खड़ी रह गई । रामी ने कहा, “नीचे कहीं मेनेजर से बात करने गए 
होंगे ।?? 

“पर ऐसे दरवाज्ञा खुला तो वे कभी छोड़कर जाते ही नहीं ।” 

“कुछ कारण होगा इसमें | आयेगे तो पूछे गे ।?! 

यह विचार कर दोनों बेठ गई और बैरा के लिए. घण्टी बजाई कि 
चाय ले आय | वे अ्रभी चाय पीने ही लगी थीं कि मजीद आया और 
बैठते हुए बोला, “प्रिय शीर्री ! हम कल यहाँ से जा रहे हैं |” 

“पर में तो रामी बहन के साथ कल वाटर फॉल” देखने का प्रोग्राम 
बना चुकी हैँ |” 

“मेरा विचार है कि रामी बहन हम को दिल्‍ली वापिस जाने की स्वीकृति 
दे देंगी |?” 

अब शीरी और रामी को ऐसा अनुभव हुश्रा कि मजीद कुछ थिन्तित 
है | रामी ने पूछु द्वी लिया, “भाई जान ! कया बात है? कमरा खुला छोड़ 
कहाँ चले गए ये श्राप !? 

“यहाँ, इस कमरे में कोई डर का कारण उत्पन्न हो गया था ।”? 

“क्या था १? शौीरीं ने चिन्ता अनुभव कर पूछा | 

“एक भूत और में भाग गया ।” 

शीर्री मजीद के समीप बैठ, उसके माथे पर हाथ रखकर देखने लगी 
कि वह कहीं बीमार तो नहीं हो गया। उसको मजीद का यह कहना, उन्माद 

लक्षण प्रतीत हुए थे। रामी मजीद के मुख पर देखती रह्दी । उसको 








' कुछ-कुछ समझ आया तो हँस पड़ी | 


शीरी इस हंसने का अर्थ नहीं समझ सकी | रामी ने अपना संशय 
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निवारण करने के लिए पुछु लिया, “भाई जान ! उस भूत को कहीं पीटना _ 
तो नहीं पड़ा १? द हा | 

“भूत १ क्या मतलब है आप का १”? शीर्ी ने अपने पति को सब 
पकार से स्वस्थ देख पूछा । । 

८४ “पोस्ट” इसका अथ तो शीरी ! समझती हो न। यह कई वर्ष के 
पश्चात्‌ किसी गुप्त कन्दरा में से छिपा हुआ निकल आया और उसने मुझ 
'को इतना भयभीत किया कि मेंने यहाँ से भाग जाना ही डचित समझा ।? 

शीरीं को डर हो गया कि मजीद का मस्तिष्क खराब हो रहा हे। 
परन्तु रामी को मजीद के कहने का अथ समझ आ रहा था। इस कारण 
उसने पूछा, “अब तो आप को वह भूत इस कमरे में दिखाई नहीं 
देता न १? 

“नहीं । मेरे चले जाने के पीछे वह चला गया प्रतीत होता है। पर 
वह फिर यहाँ आ सकता हे |?” द 

“'पेरी सम्मति हे कि आप लोग तुरन्त दिल्‍ली लौट जायें । सत्य ही 
वह बहुत भयंकर जन्तु हे |”? द क्‍ 

इस पहेली को जब शीरीं नहीं समझी, तो रामी ने कहा, “यदि आप - 
टैक्सी से अ्रभी जाना चाहें तो रात की गाड़ी पकड़ सकेंगे | मेरी सम्मति हे 
के आप को चला जाना चाहिए ।? 

शीरी ने चाय छोड़ दी। होटल के नौकर को बुलाकर, बिस्तर बाँधने 
को कह दिया | जब मजीद अपना सामान बटोर रद्दा था, तो वह रामी को 
बहाने से मैनेजर के कमरे में ले गई और मैनेजर को बिल बनाकर कमरे में 
भेजने को कह, रामी से पूछने लगी, “रामी बहन ! क्या बात है !?” 

“मैंने कुछ सममा है; परन्तु यह तो माई जान स्वयं ही बतायेंगे। 
उनके मन के रहस्य की बात मुझसे मत पूछो, शीरी /”? 


रामी को लगभग विश्वास दो गया था कि रीता ने कुछ गड़बड़ की. 


है। वह जानती थी कि वह सरकारी अधिकारियों से बहुत हिल-मिल रही 
है, इस कारण वह नहीं चाहती थी कि रीता से व्यर्थ का बैर मोल 


रेहड 














सरकारी अ्रधिकारियों से मेल-मिलाप रखती है | बह कम्युनिर्ट है 
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जो अपने कमरे में 


लिया जाय | 

रामी शीरी को उसके कमरे में ले श्राई और उससे बोली, “तो मैं 
आप के लिए रिक्शा मंगवाती हैं और नीचे जाने के लिए टेक्सी का प्रबन्ध 
करती हूँ। आप शीघातिशीभ ट्वसी-स्टेब्ड पर श्राजाइए, जिससे छु: बजे 
को गाड़ी पकड़ सके ।?? 

इतना कह, बिना उनके उत्तर को प्रतीक्षा किये, वह हदोग्ल से नीचे 
उतर गदर | 

उसके चले जाने के पश्चात्‌ , मजीद ने शीरों से कहा, “रामी बहुत 
समभदार लड़को हैं | म॑ चाहता था कि ठुमसे प्रथक में बात करू ओर वह 
मेरी इच्छा को समझ यहाँ से टल गई है । शीरीं ! रीता से मेरा पहले कुछ 
सम्बन्ध रहा है। उसने आज उस सम्बन्ध को पु]नर्जीबित करने का यत्न 
किया है। में दाड-चाम का बना हुआ दुब्ल प्राणी, यहाँ से चले जाने में 
कल्याण समभता हैँ ।?? 

“ग्राप बहुत ही दुबल मन रखते हैं|?” 
.. “में समझता हैँ कि आज मैंने बहुत बद्दादुरी का परिचय दिया है । 
शेतान से युद्ध में में जीत गया हूँ। परन्तु एक बात है । रीता श्राजकल 
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अपने ध्येय को पूति के लिए. कुछ भी कर सकती है | 

“महात्मा गांधी युद्ध में सहयोग का विरोध कर रह हैं| मुभकों भय है 
कि मुझसे निराश शोता, कहीं मुझको महात्मा गांधी का अनुयायी कह, तुमसे 
पृथक न करवा दे | 

शीरीं सब सम्मभ गई और शेष तेयारी पॉँच मिनट में समाप्त कर, 
नीचे उतर आई | 

जब मजीद श्रोर शीरों रिबशा में अपना सामान लाद रहे थे तो रीता, 


बंटी मर्जीद के कमरे को हलचल को देख रही थी, नी 
ओर मजीद के समीप झा बोली, “तो आप जा रहे हैं !?? 











उतर आर 
| ई हट २ 














(| क्यों 999 


“रे पूव-कर्मो का भूत मुझको कष्ट दे में उससे मागा हुआ 
जा रहा हूँ |? ; 

“आप ठहरिये ! में उस भूत को आपके मन से निकाल दूँगी।” 

“मुझकों आपकी योग्यता पर सन्देह है। फिए भी कमी आवश्यकता 
पड़ी, तो आपसे यह काम करवाने का यत्न करूँगा। में आपका बहुत 
आमारी हूँ। अब तो मन यहाँ से ऊब गया है |? 

“आप बहुत बेवफा हैं |? रीता ने आँखों में आँसू-लाकरे कहा । 
शीरी सामान गिन रही थी.।. मजीद ने कहा, ध्तता ! तुम नहीं समझती 
क्या कि यह बेवफाई किसी के साथ वफाई की सूचक है १?” द 

“मैं उससे पहले आई थी |?” 320 

“कहाँ आइई थी १? पा 

“तो यह फिर आपको स्मरण कराना होगा ??” का 

“मुझको स्मरण नहीं क्या ! तुमने विवाह से न क्यों को थी /? 

इस समय रामी एक रिक्शा पर सवार वहाँ आ गई। बह रीता और 
मजीद को भगड़ते देख हँस पड़ी । शीर्री होटल का बिल देने, होटल के 
कार्यालय में गई हुई थी | इस कारण रीता ने रामो को हँसते देख कहा, 
“शुट-श्रप रामी ! यह मज़ाक नहीं हे [? ' 

रामी गम्भीर हों गई और मजीद से बोलीं, “मैं आपके लिंए टैक्सी 
कर शआराई हूँ । पेट्रोल डलवाकर टैक्सी अडड़े पर तैयार खड़ी है| यह टैक्सी 
का नम्बर हे ओर यह पन्द्रह रुपये की रसीद है |? | 


इस समय शीर्री होटल का बिल चुका बाहर आ गई। मेजीद ने कहा, 


<शीर्री | रामी को पन्द्रह रुपये दे दो। यह टेक्सो करे आई हैँ ।”? 
रामी और शीरीं एक और चली गई। मजीद ने रीता से “कहा, 


“देखो रौता ! मास्टर साहब से जाकर सुलह कर लो। वह बहुत ही: अच्छा _ 


आदमी है 2... 2 
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: ११ 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'क्विट इण्डिया” आन्दोलन को चना होने 
लगी थी। भारत-भर के समाचारपत्र इस पर वाद-विवाद कर रहे थे | 
भारत के कम्युनिस्ट-नेता इस आन्दोलन का विरोध कर रहें थे | इनके लेख 
इत्यादि एंग्लो-इण्डियन समाचार-पत्रों में छुपते थे और महात्मा गांधी के 

न्दोलन का परिणाम यह दो रहा था कि सरकारी द्ोत्रों में कम्युनिस्ट 

की प्रशंसा हो रदह्दी थी और जनता इनके इस काय को जानती ही नहीं थी | 

१६४२ श्रगस्त में रीता अपने कुछ साथियों के साथ बलिया जिला 

में भर्ती का काम कर रही थी। वहाँ उसने रिक्रटिंग केंद्र खोल दिया 

था। केन्ध के बाहर लिखा था, “जनता के युद्ध में सम्मिलित होने के 
लिए भर्ती हो जाश्नो ।”? 

देहात के लोग इस केन्द्र के बाहर कम्युनिस्ट कण्डा, करिडयाँ लगे देख, 

वहाँ थ्राते और पूछु-ताछु करते | वहाँ बैठा कॉमरेड उत्तर देता | 

देहाती पूछते, “जनता का युद्ध कहाँ हो रहा है ??? 

“यूरोप में |?” 

“तो हमको क्‍या /?” 

“यदि जर्मन की जीत हो गई तो संसार पर शैतान का राज्य हो ा 
जायगा | शैतान को घर में आ्राने से पहले ही तबाह कर दी |!” 

“प्र्ती होने से हमको क्‍या मिलेगा !”! 

“पच्ृहत्तर रुपया महीना वेतन | बर्दी, रोट 
तरीका और फिर देश-विदेश की सेर | 

“और यदि मर गये तो ?? 

“सत्र नहीं मरते । सौ में से दस से कम मरते हैं | 
जायगी | युद्ध में जाने पर शूरवीरों में नाम लिखाशोगे | देश तुमको इज्कत 
से देखेगा ओर सरकार पीछे पेन्शन देगी |! 

प्रायः लोग मर्ती हो जाते । कभी कोई कांग्रेस की 
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कोन कह सबता 
अवश्य मरेगा ही | मौत तो भाग्य में होगी, तो घर बैठे भी शा 
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विचारधारा को 
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जानने वाला ब्राता, तो इनसे लड़कर चला जाता। परिणाम यह हो रहा 
था कि जहाँ भर्तों जारी थी, वहाँ भर्ती के केद्ध और कम्यूनिस्ट पार्टी तथा 
शता, कांग्रेसी लोगों की श्राँख में खटकने लगे थे 

नो अगस्त को विद्यत की भाँति यह समाचार देश-भर में फेल गया कि 
महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस के नेता बम्बई में पकड़कर केद कर लिये 
गए. हैं। इस समाचार से देश-भर में क्राग लग गईं | स्थान-स्थान पर 
हृढ़ताल हुए आर फिर उपद्रव हुए। बलिया में भी हड़ताल हुई । पश्चात्‌ 
जुलूस निकाला गया। श्रपार भीड़ थी जुलूस के साथ। सब लोग जोश 
आर नेताओं के पकड़े जाने पर क्रोध से भर रहे थे । लोग नारे लगा रहे 
थे, “झ्ंग्रेज़् | निकल जाओ ! देश खाली कर दो। जंग में नहीं जायेगे ।?? 
इत्यादि | 

यह जुलूस फोजी भर्ती के केन्द्र के बाहर से गुजरा । इस दिन रीता 

केन्द्र में आई हुई थी । उसके साथ कुछ अन्य कायकर्ता कॉमरेड मी थे । 
केन्द्र के बाहर एक 'साईन बोड”ः लगा था। “जनता के युद्ध में जनता को 
सफल बनाने के लिए फोञ में भर्ती हो जाओ ।? 

जुलूस में किसी ने केन्द्र के सामने खड़े होकर नारा लगा दिया, “जंग 
में !? सहस्यों उसके पीछे कह उठे, “नहीं जायेंगे |” 

नारा लगाने वाले ने कहा, 'भर्ती !! दूसरे कहने लगे, “नहीं होंगे ।” 

एक ने दूसरे के कन्धघे पर खड़े होकर, भर्ती होने के लिए बताने वाला 
साइन बोर्ड! उतार दिया । साईन बोड कपड़े पर लिखकर बनाया गया 
था | वह कपड़ा चिथड़े-चिथड़े कर दिया गया। 

ऊ लोग भर्तो करने के कार्यालय में घुस गये श्रोर वहाँ का फर्नीचर 
तोड़ने लगे। रीता वहाँ खड़ी यह सब्च कुछ देख रही थी और क्रोध से उसका 
मुख लाल हो रहा था। लोग श्रपना क्रोध मेज-कुर्सियों पर निकाल, वहाँ से 
जा रहे थे कि मकान की छुत पर से कुछ लोगों ने ईंट और पत्थर फेकने 
आरम्भ कर दिए | इससे जनता को और भी अधिक क्रोध चढ़ आया | 

लूस वालों ने पहले तो ईंट आदि फेंकने वालों को गालियाँ सुनाई , फिर 















गालियापर आक्रमण कराडिया । कुछ कॉमलिक रीता को छुत पर ले गए' 
९ वेश यहाँ यू ही तोः को ज् “पागल लोग ! जप से ' प्रार हालत हा! 
उसकी बोटी-बोटी नोच डालते आप , 

3 ॥छुत चर ओकर भी बह्भीड़ के कीच से बाँध महीं सकी । लीग 
ती करे म्क : कॉमरेड श्रोर र 













ठुत पर आम से घिए गणा। काबालेय का संकाते तीन ऋुत का था| 
उसके पिल्िवाड़े ब्रज्माः मकांन लदो छुक्त का था।त सता मे, उस दो. छुत वाले 
मर्कीन के ऊफर- कु ह घाने के शर्ति हक 








3:8६ कल भरत आल है. कप है | ५ हे हि है | ्ु 


:। प्रिछवाड़ेवाला मकान खाली पड़ा था। फूठते समय सीता के. पाँव में 
मोच आ गई और उसके लिए. चलना कठिन हो गया। उसके साथी उसे 
उख्यकए शेकार के जीचे।लेगए और यहाँ-सब लिफ्कर बैठे रहे । 
| ४ भैहलमेसंममा-कि थे सक्मक्रात मैं जल गए हैं। इस विश्वास :क्े 
छाथाभीह जिला अधिकारी के बंगले में पहुँची । धह माग गया। भीड़ 
बंगले को श्राग लगा दी । इसी प्रकार तहसीलदार को मार डाला और 
बलिया के फ्वन्क के तिए एक स्व॒राउम काॉसिल बना की | 

जता तीन दिन तक छिपंकेर, उसी मकान में १ढ़ी २ही। लोथे दिन रात 
की घेंद छिफकर, निकली शोर लेंगई़तौ हुई रेल के स्टेशन तक पहुँची । 

नेरेल के स्टेशन को आम लगा दी थी और एल की प्रटरी उखाड़ 
डाली थी। इस करण रीता मे एक्इक्कां भाड़े १६ किया और वहाँ: 
बीस मील के अन्तर पर एक रेल के स्टेश जो चालू था, जा पड़ैंयी 
वहाँ किया! त्रत्माई। शोर वंहाँ।खपते पाँच के।इलाज- के: 
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ग सम्मृति हुए कि टाँग काट दी जाय | इस प्रकार दो मास अस्पताल में 
रहकर, रोता घटने तक टाँग कटवाकर और अति दुबल अवस्था में बाहर 
निकली । वह इस योग्य नहीं थी कि भर्ती का काम जारी रख सके) साथ 
ही 'क्विट इशिडिया? आन्दोलन ने परिस्थिति ऐसी कर दी कि कम्युनिस्ट 
भर्ती करवान में कुछ अधिक सफल नहीं हुए। कई लाख रुपया व्यय करने 
पर भी थू० पी० में से दस हजार से अ्रधिक लोग भर्ती नहीं हो सके + 

ता ने सरकारी आन्ट में से काफी रुपया बचा रखा था। वह सत्र 
रुपया लैकर लखनऊ में स्वास्थ्य सुधारने के लिए जा बैठी | एक मकान भाड़े 
का लेकर रहने लगी ' 
उसके मकान पर कम्युनिस्टों का आना-जाना होने लगा था | ' उसकी 
कटी टाँग इस बात का प्रमाण थी कि उसने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारी 
कया है और कष्ट सहा है । लक 8. 
डॉक्टर राधाकृष्ण को रीता को बीमारी को सूचना भेजी गई थी 
परन्तु उसने उत्तर तक नहीं दिया। लखनऊभ्य्राकर रीता ने स्वयं प्रिताजी 
को लिखा | इसके उत्तर में राधाकृष्णु ने केवल यह लिखा, '“विमल बिला- 
यत से लौठ आया है | त्रजमूषण अभी वहीं है ।” *ल 
रीता ने चिट्ठी डालकर पूछा, “नीला का विवाह कब होगा १? .. 
उसका उत्तर आया, “बह लापता है ।” ' 
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बिमल को सन्‌ १६४१ में लोट आना चाहिए था, परन्तु युद्ध के कारण 
उसको आने को जह्यज्ञ नहीं मिला। बहुत यत्न के पश्चात्‌ वह एक' जहाज 
में स्थान पो सका और जनवरी १६४२ में हिन्दुस्तान में पहुँच सका | बम्बई 
हैँच, उसने दिल्ली तार दी कि वह दो दिन में पहुँच रहा है । 
उसकी तार जब पहुँची तों स्वरूपरानी नीला को बताने उसके कमरे 
में गई |' बंह अपने कमरे में नहीं थी। रात के आठ बजे थे और उसको 
अपने कमरे में होना चाहिए था | 
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एक घण्टा पीछे स्वरूप रानी पुनः उसका पता करने, उसके कमरे में 
गई । वह अभी भी वहाँ नहीं थी । डॉक्टर अपने नियमानुसार क्लब गया 
हुआ था | नोला इस समय तक अवश्य ही घर लोट झाया करती थी | इस 
कारण स्वरूपरानी की चिन्ता बढ़ गईं। वह उस की प्रतीक्षा दस ग्यारह 
और बारह बजे तक करती रही | वह नहीं थ्राई | इस समय डॉक्टर घर 
पर आया तो स्वरूपरानी ने नीला के विषय में उसको बताया | डॉक्टर नहीं 
जानता था कि वह घर पर क्यों नहीं श्राई | 

नीला को कालेज छोड़े एक वर्ष से ऊपर हो चुका था और वह कुछ; 
काम नहीं करती थी | वह प्रायः सा्यंकाल धृमने चज्ञी जाया करती थी । 
डॉक्टर को अब स्मरण हुआ कि कुछ दिन से बह उदास रहतो थी, पर 
इसको एक साधारण बात समझ, उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया बा। 
अ्रज उसको घर पर न आया देख उसको, उसकी उदासी में कुछ अथ 
समझ आने लगे । 

डॉक्टर स्वरूपरानी के साथ उसके कमरें में गया और उसके मन की 

बस्था के लक्षण हूं ढने लगा | 

नीला की कताओें इधर-उधर जिखरी हुई थीं और सामान में भी कोई 
व्यवस्था नहीं थी | डॉक्टर साहब ने इसकों देखकर यह परिणाम निकाला 
कि बहू कई दिन से अपने कमरे और अपनी वस्तुओं की शोर ध्यान नहीं दे 


हब... 


रही थी। नोला के कपड़ों का संदूक देखा गया। शसमें से पहनने योग्य 
कपड़े निकल चुके थे। इसका अथ यह था कि बह घर छोड़ने का विचार 
कर गईं है । 

इसके पश्चात्‌ किताओं की मेज पर और मेज के दराज्षों में पढ़े कागज- 
पत्रों की भली भाँति जाँच-पढ़ताल होने लगी | कोइ ऐसी वस्तु नहीं निकली 
जिससे उसके चले जाने का प्रमाण मिले । वह इस विषय में कुछ भी लिख 
कर वहाँ छोड़ नहीं गई थी | 

निराश रात के तीन बजे डॉक्टर और स्वरूपरानी अपने कमरे में जाकर 
लेट रहे | वे सो नहीं सक्के | 
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डॉक्टर मन में सोचता था कि जहाँ रीता मुं इफट थी और अपनी उच्छे- 
बुलता तक को बता देती थी, वहाँ नीला चुपचाप रहती थी और उसके 
प्र से चले जानें का सन्देह तक भी उनको नहीं हुआ | 

सबसे जड़ी सिनन्‍्ता की बात विमल के आने को थी। उनको ऐसा 
प्रतीत हो रहा था कि विमल उसके इस व्यवद्वाए पर नाराज होकर, अपना 
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उससे सम्जन्ध- विच्छेद समभेगा | वह अपना सत्र अ्यास विफल जाता सम- 











निरथर्थक सिद्द होने 
विमल के दिल्‍ली पहुँचने में दो दिन और एक रात अभी थी | वह 
अगले दिन शाम को फ्रण्टीयर मेल से आ रहा था अगले दिन प्रात: विमल 
के हाथ का लिखा, नीला के नाम एक पत्र डाक से आया। डाक्टर ने पत्र 
खोलकर पढ़ लिया। पत्र श्रति प्रेमपूर्ण था और उसमें लिखा था कि उसने 
जहाज में चढ़ते समय यूचना नहीं भेजी । वह व्यथ में उनकी चिन्ता बढ़ाना 
नहीं चाइता था| युद्ध के दिनों में जहाज्ञों में यात्रा अनिश्चित ओर भय- 
युक्त तो थी दी | अन्न वह बम्बई पहुँच, चिट्ठो भेज रहा हे और आशा 
करता है कि वह उसको स्टेशन पर मिलेगी । उसने यह भी लिखा कि वह 
उसड़े बिबाह पर मेंट में देने के लिए. बहुत-सी वस्तुएँ, लाया है और आशा 
करता है कि वह उनको पसन्द करेगी | 
इस प्रकार के आनन्द से पूर्ण उत्सुकता-मरे और प्रेममय पत्र के उत्तर 
में नीला का यहाँन होना, डाक्टर को असक्य हो उठा। बह रो पढ़ा। 
ब्रजेश इंग्लैणड में ही सेना में भर्ती हो जम॑न से लड़ने के लिए इरिटीरिया 
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में घला गया था श्र उसके युद्ध की समासि से पूब लौटने की कोई आशा 
नहीं थी । द 

दिन-भर डाक्टर नीला के परिचितों ओर सहेलियों के घरों में चक्कर 
काटता रहा और उसका पता करने का यत्न करता रहा। सायंकाल हो 
गया और नीला का पता नहीं चला। अगले दिन डाक्टर ने पुलिस में 
रिपोर्ट लिखबा ही दी । समाचार-पत्रों में विद्वापन दिलवा दिया और वह 
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अपना काम-घन्धा छोड़ घर पर बैठ रहा । 

स्टेशन पर बिमल को लेने के लिए स्वृरूपरानी गईं । विमल ने 
जब केबल मम्मां का प्लेटफाम पर जड़े देखा, तो उसका माथा टनकीा | शी 
से उतरते ही पहला प्रश्न उसने नीला के बिपय में पूछा । स्व्रूपरानी ने 
मूठ ब्रोल दिया कि वद काश्मीर घूमने गई हुई है 

घर पर पद्रुेंचकर, डाक्टर साहब को उदास और बहुत हो दुबल देख 
उसे बहुत बिन्‍्ता हुईं। उसने डाक्टर साहब से उनके कष्ट के विषय में पूछा। 
डाक्टर का कहना था, “मुझको बहुत कष्ट हैं। तुम श्राज आराम कर लो 
इस विषय पर कल बात करेंगे ।”! 

विमल उसी रात अपनी माँ से मिलने गया | कमी अपने पुत्र को 
सत्र प्रकार से योग्य और स्वस्थ देख बहुत प्रसन्‍न हुई । लाला घनश्याम का 
देहान्त हो सुका था और उसका सबसे बड़ा लड़का लालाजी का काम-पन्धा 
देखता था । विमल के आने पर कमलो को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने 
छा, 

“अब तुम्दारे विवाह का ग्रन्‍न्ध कब्र तक होगा ?!! 

“माँ! मेरा तो विचार था कि एक-दो दिन में ही होगा, पर पता चला 
कि नीला काश्मीर गई हुई है और उसको तार भेजा है | है कि एक 
सप्ताह में लोट सकेगी श्रौर फिए विवाह को तिथि निश्चय लक गं 

“क्राश्मीर ? वह कब काश्मीर गई है !!! 

“ एक सप्ताह से ऊपर हो चुका हैं ।! 

“क्या कह रहे हो विमल ? मेंने उसको आज सायंकाल कननोंट प्लेल में 
घूमते देखा हैं 
... माँ ! कोई और होगी । मुझको डाक्टर जी ने स्वयं बताया है कि 
वह काश्मीर गई है |”? 

कमली आँखें मलने लगी और बोली, “शायद मेरी आँखों की ज्योति 
मन्द पड़ गई दै। वे लोग भी क्‍या समभते होंगे। कर्नोंट प्ले में मैं 
सायंकाल घूमने गई थी। वहाँ एक युवक के साथ वह खड़ी दिखाई दी । मैं 











































कर बोली, 'बेटी नीला ! ठीक हो ? उसने उत्तर दिया, माँ 
तना कह उसने उस युवक की ओर देखा ओर फिर मेरी ओर 
कह, 'अ्रच्छा माँ फिर मिलूं गी ।! ओर बह चली गईं | 

“ देखी कितनी भूल हो गई है मुझसे। बे मेरी हँसी उड़ाते होंगे कि 
पागल झौग्त सब लड़कियों को बेटी बनाती फिरती है |” 

“किए क्या हुआ माँ ! बेटी ही तो बनाया है न !?? 

बात समाप्त हुई | बिमल अ्रपने बहन-भाइयों से मिलकर कोठी 
गीट आया । झगले दिन डाक्टर बिस्तर से नहीं निकला। विमल ने 

क्टर को बीमारी का निदान करना चाहा, पर बीमारी कोड होती तो पता 

ता | डाक्टर ने कहा, “विमल बेटा ! में तुमकों अपनी बीमारी के विषय 
में स्वयं अपनी रिपोट दूँगा ।?? 

इस पर विमल इधर-उधर की बातें करने लगा। रात अपनी माँ से 
लने को बात बताते हुए, उसने माँ के कनॉट प्लेस में किसी लड़की को 
नीला समझ, उसको बुलाने की बात बताई, साथ ही यह भी बताया कि माँ 

को दृष्टि दुर्बल हो गई है | 

.... परन्तु इस समाचार को सुन डाक्टर के माथे पर पसीने की बू दे टपकने 
लगीं झौर उसका-दिल बैठने लगा। बिमल ने डाक्टर को देखा ओर 
पृथ्ा, 

“हड्डी | यह क्‍या है !?! 

“यही तो कह हूं विमल |?! 

“तो आपको 'हा८-ट्बल' (दृद्रोग) है १” 

डाक्टर अपने मन को दृढ़ करने में लगा था। पश्चात्‌ अपने को 
काबू में कर कहने लगा, “अपनी माँ को कहना कि मुझको मिले। उससे 
काम हैं |?! 

विमल ने बताया कि वह एक-दो दिन में जायगा तो कह देगा | 

डाक्टर को इससे सन्तोष नहीं हुआ। उसने तुरन्त स्वरूपरानी को 
कमली के घर नीला के विषय में सब बातचीत जानने के लिए भेजा। 
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स्वरूपरानी गई और पता कर आई कि बह # 
रूप-रेखा केसी थी श्रोर पीछे; बह किघर नले गये 
कमली को इस पूछु-ताछ से संदेह ही गया, तो स्वृरूपरानी से सत्र 


हा ड 









बात बता दी थ्रोए उससे मिननत कर कहा 
बताये । व्रिमल से भी नहीं । 

उसी दिन से नई दिल्‍ली के सब प्रमुख स्थानों पर खोज आरमन हुए । 
डाक्टर साहब को इस समाचार से स्फूर्ति मिल गई और वह दिन-भर नई 
दिल्‍ली के चक्कर काटने लगा | 

इस बीच में रीता के पन्न आये और उनकी उत्तर दे दिया गया | एक 
सप्ताह के अनथक प्रयत्न के पश्चात्‌ डाक्टर ने नीला को प्रृथ्वीराज रोड 
एक कोठी में खड़े देखा । डाक्टर ने अपनी मोटर, जिसमें बह दिन-भर 
घूमा करता था, लौटा ली और उसका कोठी में ले गया। नीला श्रभी भी 
लान में खड़ी फूलों को क्यारियों का निरीक्षण कर रही थी। डाक्टर ने 
मोटर से उतर नीला को आवाज़ दी | नीला ने पिता को देखा और धीरे 
गीरे चलती हुई, पिता के पास श्राकर खड़ी हो गई । उसने कहा, “डैडी ! 
मानिज्ञ ।” 

डाक्टर ने कह्ठा, “तुमको ले जाने के लिए. मोदर लाया हूँ ।” 

“कहाँ ले चलने के लिए ?”! 

] अपने धर |! 

“पेरा घर अब यह है। मैंने सरदार सोहनसिंह के सुपुत्र सरदार मोहन- 
सिंह से विवाह कर लिया है । अब उनसे पूछे बिना, अपनी माँ के घर नहीं 
जा सकती |? 

“पर यह तुमने क्‍या किया है ? हमसे पूछा तक भी नहीं !”? 

“जरूरत नहीं समझी | में दो महीने हुए. बालग़ हो गई थी। मैंने 
और उन्होंने स्पेशल मैरेब ऐक्ट के अनुसार प्रार्यना-पत्र दिया था। कोर्ट 
ने नोटिस जारी किया था और किसी ने आपत्ति नहीं की | सो आज दस 
दिन हो गये हैं। हमारा विवाह हो गया है |” 



















































विमल को भारी निराशा होगी । वह एक सप्ताह से तुम्दारी प्रतीक 
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'उसने बहुत देरी कर दी थी। अ्रब॒ उससे कह्द दीजिये रामी से 
विवाह कर ले |”! 
डाक्टर अवबाक मुख खड़ा देखता रद्द गया। नीला कुछ देर पिता के 
कहने की प्रतीत्ा करती रही | जब बह कुछ नहीं कह सका तो बोली, 

“आपका स्वास्थ्य ठीक प्रतीत नहीं होता | श्राप आराम करिये । यदि 
जी आकर निमन्‍्त्रण देंगी, तो उनके जमाई के साथ आपऊँगी ।” 

डाक्टर ने अनुभव किया कि उसको टाँगे सत्ताहीन हो रही हैं। इस 
कारण वह मोटर में जा बैठा और द्राइवर से बोला, “ले चलो |” 
ब मोटर कोठी में पहुँची तो डाक्टर बहुत ही दुरबल हो गया था। 
उसका दिल बैठता जाता या। विमल को पता चला तो उसने कोरामीन 
का इंजेक्शन लगा दिया | 

डाक्टर साहब को उठाकर उनके कमरे में ले जाया गया। वहाँ 
उनको आराम करने को कहा गया | 

उसी सायंकाल डाक्टर ने कमली को बुला भेजा आर विमल को भी 
बुला लिया । उनको उन्होंने नीला की सब बात बता दी और कहा, मैंने 
अपनी और से विमल के लिये सब प्रकार की सहायता दो हे परन्तु इस 
योजना को पूर्ण नहीं कर सका ।” 

विमल इस कथा को सुन स्तब्ध रह गया। वई बिना एक भी शब्द 
कहें, उठकर अपने कमरे में चला गया । कमली उसके पीछे, उसके कमरे में 
पहुँची और उसको सान्‍्त्वना देने लगी । विमल का कहना था, 

“माँ ! मुझकों सोचने और समभते दो । मेँ कल तक अपने व्यव- 
हार का निर्णय तुमको ओर डाक्टर साहब को बता दूँगा ।”” 

कमली गई तो स्वरूपरानी आई और पूछने लगी, ' (विमल बेटा ! 
अब कया होगा £” 

“मम्मी ! मैं श्रमी कुछ नहीं कह सकता । क्या जानना चाहती हो 
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छल 


के मेरे मन में पहली बात क्‍या आई थी ? मेरे मन में रह-रहकर यह बात 
आ रही है कि डाक्टर साहब को पिस्तौल लूँ और नीला को गोली से मार 


कक 


डालूँ । परन्तु में इसको पशुपन समभता हूँ ।” 





द #३ : 

डॉक्टर ने नीला के विपय की स्ोज मास्टर देवीदत को भी भेजी थी | 
नीला के. लापता होने का समाचार सन बा दिल्‍ली चला श्राया | रीता भी 
टाँग में बरागन दबाये दिल्ली श्रा पहुँची | 

देवीदत्त ने डाक्टर साहब की कोठी में ठहरना उचित नहीं समझा । 
वह फतेहपुरी के एक द्वोग्ल में दहर गया। रीता तो कोठी में वली 
आइ थी | 

बिमल अपने भात्री व्यत्रहार का निश्चय कर चुका था| वह निश्चय 
उसने डाक्टर साहब का एक पत्र द्वारा लिख भेजा । उसमें उसने लिखा 
था-++ 
.. पूज्य बडी | में आपके एड्सान के नीचे इतना दबा हुआ हैँ कि 
इस कठिनाई के समय में भी, अपनी और से आपको प्रत्येक आशा के 
पालन का आश्वासन दिये बिना नहीं रह सकता | 


ड्ि 





कर लेने से निराशा हुई हूँ । परन्तु एसा तो होता ही है । लड़कियाँ दूसरों 
के घरों, में जाती हो हैं । इसमें निराश होने को कोश आत नहीं। मुभका 
अवश्य निराशा हुई थी, पर्तु अ्रत्र में इस दुःखदू घटना के प्रभाव पर 
विजय प्राप्त कर चुका हूँ। मेरो हार्दिक कामना है कि नीला सुखी रहें 
ओर फले-फूले । में जो कुछ भी उसको भेंट देने के लिए लाया हूँ, शीक्षाति- 
शीघ्र पहुँचा दूँ गा। वे सब वस्तुएँ उसके लिए दी हैं । उसको मिलनी ही 
चाहिएँ द 

“आपने मुझ पर बहुत धन व्यय किया है। में इसको वापस करने का 
यल करूँगा। मेरा विचार है कि सब गिनकर मुझसे एक प्रोनोट लिखा 




















लया जाय और मैं, कितना भी समय क्यों न लगे, पाई-पाई झुका दे गा। 
प्लैरी विनीत प्रार्थना है कि श्राप नीला और उसके पति को सम्मान 
से घर बुलाइए अर 








प्रौर उनको परिवार मैं उचित स्थान दीजिए । 
“आपको इस घटना को विरक्ति के भाव मैं लेना चाहिए। जी-कुछ 
ता है, मले के लिए. ही होता है । 

बम्द लिफाफा डाक्टर को मिला तों उस समय उसके पांस स्वरूपरानी 
श्र रीता बैठी हुई थों। पत्र, जब्र पढ़कर सुनाया गया तो खैता ने उसका 
समर्थन कर दिया । विमल के इस पत्र ने डाक्टर के मन को शान्ति दी 
और बात लगभग निश्चित्‌ सी हो गई । 

इसी समय देवीदत वहाँ आरा पहुँचा । उसको पूर्ण परिस्थिति से परि- 
चित कराया गया, तो उसने सन्तोष प्रकट किया। एक घर॒टा-भर इधर- 
उधर की थार्ते कर, वह जाने के लिए तैयार हों गया। इस समय डाइट: 
ने पूछा, “कहाँ पर ठहरे ही, देवीदत ४? 

“रीगल होटल में ।”” 

“यहाँ क्‍यों नहीं आये १?” 
.. «है मन में सोचता हूँ कि आपको कष्ट क्यों दूं! मैरा-आ्रापका सम्वर्य, 
जिसके द्वारा था, बह उसने ही तोड़ दिया है ।?” 

«बट !” डाक्टर ने कुछ उद्धिग्न होकर पूछा। “सम्बन्ध हट नहीं 
सकता | यह बिगड़ सकता है ।” 

'पबिगढ़ा सम्बन्ध तो टूटे से भी खराब होता है ।” 

८द्वीक | परन्तु टूटा जुड़ नहीं सकता आर बिगड़ा सुंधर सकता है।”? 

“औैड़ी !” रीता ने बात बीच मैं ही काटकर कहा, ' 'प्रसुष्य सुधरते 
और बिगड़ते हैं, परन्तु पत्थर तो वैसे-के-वैंसे ही रहते हूँ ।!? 

देवीदत्त हँस पड़ा और बोला, “यंद्दी तो मैं कहने लगा था। सुघरते 
बे हैं, जो बिगड़े हों । परन्तु जो लोग जन्म से हो विकृत साँचे में ढले हो; 
उनके सुधरने की आशा नहीं होतीं। रोता देवी सुंघर नहीं सकी ।” 

«मैं तो एक संमय आपके पास प्रायश्चिंत के माव में पहुँची थीं, परन्तु 
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आपने ठुकरा दिया था |? 
“तभी तो तुम मजीद से सहवास करने की इच्छा करने लगी थों ।” 
“यह रामी ने बताया मालूम इ्ोता है ?” 
“नहीं, मजीद ने स्वयं बताया था ।?! 
“बह्ट उस छोकड़ी के पीछे लद्ब हो रहा है ।! 
“हाँ! इसी कारण रीता देवी को ओर उसको दृष्टि नहीं 
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यह तो एक प्रथक बात है । में तो यद्द कह रहा था कि देवीज 
असफल रही हैं। इससे में उनको अपनी स्त्री नहीं समझता और 
पिता की अपना स्वसुर नहीं मानता |” 

“तो यहाँ आ्राये किस लिए हो ! किसने बुलाया हे तुमको १? डाक्टर | 
खीभकर बोला | द 

“मैं बीला के विषय में चिन्तित था। एक बार उसको पसन्द करने का 
पागलपन किया था। उसी नाते उसके भले-बुरे के जानने के लिए इच्छा 
बनी रहती हो |” 

“अच्छी बात है । आप जा सकते हैं 

इस पर भी जाने से पूव वह विमल से मिलने गया झ्रोर उससे 
इग्लेगड के विषय में आनकारोी प्राप्त कर, उसके अपने बिषय में पूछने ले 
“जीला के विवाह की बात तो झापने सुन ली है !” 

“हाँ। मुझे इस बात का भारी शोक है. कि मुझको यहाँ पहुँचने मैं 
देरी हो गई और उसको कोई दूसरा उड़ाकर ले गया हैं |” 

देवीदत मुस्कराकर बोला, “में समभता हैँ कि यह ठीक हो हुआ है । 
'बिसमें प्रतीज्ञा करने के लिए थैय नहीं, उससे विवाह-जैसा सम्बन्ध नहीं 
बना, तो कुछ हानि नहीं हुई |”? 

“४ तीक है । परन्तु कोई स्त्री धेये से प्रतीक्ष 
आज के काल में तो यह असम्भव ही प्रतीत होता है |” 
“सत्य का बीज नष्ट नहीं होता विमल [”! 
देवी गीदत्त विमल को रासी के विषय में कुछ 
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नह 






























यह विचार कि इस विषय में कुछ कहने का उसका अधिकार नहीं, चुप 
कर रहा | उसने केवल यह कह दिया, “खोज करो विमल ! सत्य मिल 
जायगा | 

“अच्छा, अब में जा रहा हूँ। इस घर में मेरा अब कुछ काम 
नहीं रहा | में यहाँ ग्रब आने के लिए. कोई प्रयोजन नहीं देखता। सों 
कभी नेनीताल आना तो दशन देना |” क्‍ 

इतना कह देवीदत्त विदा हो गया। विमल के मन में रामी का विचार 
था, परन्तु उसको यही विदित था कि वह भी घैय से प्रतीक्षा न कर सकने 
के कारण, किसी पुरुष के साथ भाग गई थी । .इस कारण उसने बलपूवक 
उसको मन से निकाल रखा था। द 

कमली को विदित था कि रामी का विवाह नहीं हुआ, परन्तु यह 
विचारकर कि कई ब्ष तक वह देवीदत्त के घर रही हे, वह सती-साध्वी 
नहीं हो सकती। कम-से-कम संसार नहीं .मानेगा | इस कारण उसने रामी 
के विषय में विमल से बातचीत नहीं की | 

कुछ दिन पश्चात्‌ नीला और मोहनसिंह को निमन्त्रण भेजा गया और 
दोनों डाक्टर साहब से परिचय प्राप्त करने आये | 

मोहनसिंह, सरदार सोहनसिंहद, सरकारी ठेकेदार का लड़का था। दोनों 
का परिचय रीता द्वारा हुश्र था और कुछ ही दिनों में परिचय मित्रता 
और प्रणय सम्बन्ध में बदल गया। पश्चात्‌ नीला ने कहकर स्पेशल 
मैरेज एक्ट” के अनुसार विवाह कर लिया । 

' अरब मोहनसिंह अपने श्वसुर से मिलने आया। डाक्टर साहब ने 
उनकी आवभक्त की । उनको बहुत बढ़िया भोजन दिया गया और जब वे 
जाने लगे तो डाक्टर ने बीस हज्ञार रुपये का एक चैंक मोहनसिंह को 
दिया। विमल ने नीला को दो सरन्दूकों में, वे सब वस्तुएँ, जो उसके लिए 
लाया था, दे दीं | 

नीला ने सब॒सामान देखा और विमल का घन्यवाद करते हुए कहने 


लगी, “मेरी राय मानों तो इनमें से कुछ सामान अपनी स्त्री के लिए .. 
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“क्यों ? रामी से कर लो न ।? 

धक्यों मेरे साथ हँसी करतो हो नीला ! जाश्रों 
तुम सुखी रहो और पुत्र-पौत्रों का मुख देखो ।?” 

नीला दईँस पढ़ी 

“क्यों ! में सदैय तुम्हारे साथ भाई समान व्यवद्टार करता रहा 
हूँ। बीच मैं पाँच-8: साल इम को पति-पत्नी होने का विचार मस्तिष्क 
में रखना पड़ा। पर में सममता हूँ कि वह भूल थी। वह कृत्रिम-सम्बन्ध 

सो नहीं रहा | श्रत्र तो ठुम को प्रसन्नता अनुभव करनी पाहिए 

नीला बैंठ गई और कहने लगी, “विमल ! ठुम को मेरे दूसरे 
स्थान पर विवाह कर लेने से निराशा तो नहीं हुई ।” 

“दुःख तो हुआ था। पीछे अ्रपने मन के भावी का विश्लेषण करने 
पर में यह ससभ पाया हैँ कि वह दुःख नहीं था, प्रत्युत्‌ ईष्यों थी। तुमने 
मेरा तिसस्कारकर एक कम पढ़ें लिखे 











“हैप्पीमैस इस संसार में कहीं है क्‍या !” ह क्‍ 
“ओर कहीं हो चादेन हो, परन्तु तुमको “अनहैष्पी! होने मैं 
कोई कारण नहीं ।?? के 
“श्राप नहीं जानते |” इतना कह नीला ने मुख मोड़ लिया आर 
धीरे-धीरे दरवाजे से बाइर हो गई | 
विमल मुल्ल देखता रह गया | 
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ले को पसन्‍्द किया । में समभता हूँ कि. 
तुमको पूर्ण रूप से प्रसन्‍न होना चाहिए, |”! क्‍ 
नीला ने गम्भीर निःश्वात लिया और यह कह वह उठ पड़ी, 


“धन--+--+-२ेपसकपन पंप. “८त- «. सकक- 2 अल 





रीता के दूषित व्यवहार से प्रभावित हो मजीद और शीरीं दिल्ली चले 
गये। उनके जाने पर रामी भी उत्तर-काशी चली गई । 

रामी रीता के व्यवहर पर मनन करती हुई नेनीताल से गईं थी और 
ज्यों-ज्यों वह उसके आचरण पर विचार करती थी, उसे रीता पर दया 
आती यी। यह ठीक था कि वह धारा-सभा की सद॒स्या बन गई थी और 
अब सरकार की ओर से भारी घन की सहायता लेकर, फौज के लिए भर्तो 
कर रही थी । परन्तु क्या यही जीवन की सफलता है ! 

इस पर उसके मन में यह विचार उठा कि यदि यह सफलता नहीं तो 
ओर क्या है ! वह अपने जीवन से उसके जींवन की तुलना करती थी। 
यदि वह जीवन में सफल नहीं हुईं तो क्या वह स्वयं सफल हुई है । रामी 
सोचती थी कि रीता ने विवाह किया हे, वह विवाह कर नहीं सकी | रीता एक 
घनी बाप की बेटी होकर लाखों अपने पर व्यय कर चुकी है । अपने पिता 
से, अपने मित्रों से, अपनी पार्टी से ओर अब सरकार से धन पा रही है । 
यदि यह कद्दा जाय कि वह सोने में लोट-पोट हो रही हे (रिण]ए४ १9 
७०) तो अ्तिशयोक्ति नहीं होगी | इस पर भी, जब मजीद नेनीताल से 
जाने के लिए रिक्शा के समीप खड़ा था और रीता उससे बातचीत कर 
रही थी, तत्र उसके मुख पर निराशा, दुःख और अन्‍्तवेंदना स्पष्ट दिखाई 
दे रही थी। तो क्‍या यह सफलता है ! 

इसके विपरीत बह अपने मन में विचार कर रही थी कि उसको क्‍या 
कष्ट, दुःख अ्रथवा अ्रभाव है । वह यह जानतो थी कि उसका विवाह नहीं 
हो सका था, परल्तु यह श्रव दुःखदायी नहीं रद्य था | बिमल के विलायत 
चले जाने पर तो वह कभी-कभी अपने योन-सम्बन्धी अभाव पर व्याकुल 
हो उठती थी, परन्तु अब सात-आठ वष के प्रयत्व से वह इस कष्ट को भूल 
गई थी | अब उसका इस ओर कभी ध्यान भी नहीं जाता था। इस काल 
में उसने अंग्रेज़ी और हिन्दी भल्ी भाँति पढ़ ली थी और स्वाध्याय को 
विघ्तृत कर लिया था ! साथ ही देवीदत्त की संगत का उसके मन पर भारी 
प्रभाव पड़ा या। उसने इसके सम्मुख एक नवीन संसार खोल दिया था 
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वह जब तक कम्युनिक्म्म के सिद्धान्तों को मानता रहा, तब तक तो रामी को 
उससे बचने के लिए. घोर यत्न करना पड़ता था; परन्तु धीरे-घीरे उसका 
विश्वास उन सिद्धान्तों से उठता गया और रामी श्रपने को, उसके घर में 
सुरक्षित ही नहीं पाती थी, प्रत्युत्‌ उसके विस्तृत ज्ञान से लाभान्वित भी होती 
रही । 

रीता वेसी-को-बेसी थी। ग्यारह वर्ष पूर्व उसने उसको मजीद से 
तहवास करते देखा था। श्रत्र उसने उसे पुनः मजीद के लिए. ब्याकुल होते 
देखा था। तब रीता के मुख पर सन्‍्तोंप था। इस बार उसके मुख पर 
अ्सम्तोष और दुःख विराजमान था | क्‍या यह सफलता है 

इस बार, जब वह नेनीताल से जाने लगी तो देवीदत ने उससे कहा, 
“मैं सममभता हूँ कि विमल किसी भी दिन लौट सकता है ?? 

“मुझको इसमें न तो उत्सुकता है, न ही प्रसन्नता श्रनुभव होती है ।” 

। क्यों 7]% 

“हैंने अपना करतव्य-पालन कर दिया है और बस । आगे मेरा श्रधि- 
कार नहीं |! 

“यदि तुम कही तो में बिमल से सम्पक उत्पन्न कर, उसको वास्तविक 











परिस्थिति से परिचित कर हैं (?” 


०पमें इसकों उचित नहीं समझती | यह काम आपका नहीं है |” 

“तो क्‍या तुम्हारे इस काम के लिए. भगवान्‌ स्व से जावेगा है! 

“पर दादा ! इसकी आवश्यकता दी क्या हैं ! यदि मेरा बिमल से 
विवाह इस' अन्म में नहीं हो सकेगा, तो क्‍या अ्नर्थ हो जाबेगा ? प्रेम ए 
भ्रावश्यक वस्तु है। विवाह तो शारोरिक सम्बन्ध का सूचक है। नहीं हो 
पकेगा तो न सही | वास्तव में नीला का शरीर मुझसे अधिक गौर-बर्ण, 


४0, 


अधिक सुन्दर और अधिक सुडोल है। वह उनकी पत्नी बनने के अधिक 































उसने उसको कहां भी कि यह “डिफीटिस््म! है, परन्तु रामी ने इसको ऐसा 
नहीं माना । उसने कहा, “नहीं दादा * यह मेरी पराजय नहीं, पत्युत्‌ 
विजय है ।” 

“विजय ? किस पर !? 

“अपनी इन्द्रियों के विषयों पर | देखिए अनेकों से कम स्वादिष्ट मोजन 
मुभकों प्रात्त होता है । यूँ तो पेट भरने-मात्र को ही तो पाती हूँ । इस पर 
भी मुझको असन्तोष नहीं होता | इस प्रकार यदि यौन-सम्बन्धी तृप्ति नहीं 
होती, तो श्रसन्तोष में कुछ कारण नहीं |? 

वह जब उत्तर-काशी में पहुँची तो पूर्ण रूप से असन्न और सोन्तुष्ट 
थी | उसके मन में श्रव यह जानने को भी लालसा नहीं रही थी कि विमल 
कत्र हिन्दुस्तान लौटता है और उसका नीला से विवाह कब होता है। वह 
अपनी दिनचर्या में ऐसे लग गई, मानों उससे बाहर कोई है ही नहीं । 

जनवरी के महीने में देवीदत्त का पत्र उसको मिला। इसमें उसने 
नीला के भाग जाने और विमल के लौट आने का समाचार भेजा । रामी ने 
इसका उत्तर नहीं दिया । 

पश्चात्‌ देवीदत्त का एक पत्र और आया | उसमें उसने अपने दिल्ली 
जाने और वहाँ बिमल से मिलने का इत्तान्त लिखा । यह भी लिखा कि 
नीला ने किसी श्रन्य से विवाह कर लिया है। इसके साथ ही उसने रीता 
से रेगल होटल में भेंट का बृत्तान्त भी लिखा। उसने लिखा, “जब मैं 
डॉक्टर साहब का तिरस्कार पा, अपने होटल में, जहाँ ठहरा था, आया 
और नैनीताल लौटने की तैयारी करने लगा तो णेता ओ्रा पहुँची । उसने 
ग्राते ही कहा, “आपने मजीद के विषय में बात पिताजी से क्‍यों 
कही थी (2 द 
..._ «क्लेबल इसलिए, कि उनकों पता चल जाए कि मैने तुमसे सम्बन्ध क्‍यों 
तोड़ा है ।” क्‍ 

“आपने मुझको बहुत बदनाम किया है। उस एलबम की कथा तो 
श्रमी लोग भूले नहीं और नवीन कहानी सुनानी आर्म के दी है ।” 
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“तो क्‍या यह झूठ है ? 

“मूठ-सत्य का निर्णय करने थाले आप कौन हैं ! में आपको इस 
सत्रका फल दूँगी । जो-कुछ आपने मुझसे किया है, उस सबका फल आपको 
भुगतना पड़ेगा |” 

“मैंने क्‍या किया है ! जो-कुछ तुम हो, अपने ही किये से हो |” 

“यदि आप एलबम ब्रजेश को नहीं दिखाते, तो उसे क्रोध नहीं झाता 
बोर वह गोली नहीं चलाता | न मुकदमा चलता, न मेरी बदनामी होत॑ 
शोर में मिनिस्टर बन जाती | अब में गांधीजी के अनुयायियों में होकर जेल 
में होती, न कि कम्युनिस्टों के कैम्प में जाकर यह टांग करवाती | अब आपने 
यह नई बात चलाई हैे। में दिल्‍ली पिताजी से मेल-मेलाप पेंदा करने आई 
थी और वे आपकी बात सुन इतने दुःखी हुए. हैं कि मुझसे बात करना भी 
पसन्द नहीं कर रहे | 

“फ्रेरा जीवन आपने बरबाद किया है और में कह रही हूँ कि में 
झापको न घर का रहने देँगी न घाट का ।”! 

'देखों रामी, में अब विमल को, तुम्हारे विषय में सब रहस्थोद्घाटन करने 

का वि । एक तो में उत्तकों सीधी बात नहीं बता सकता | उस 
को विश्वास नहीं आयेगा | दूसरा, उसके मन की अवस्था का भी ध्यान रखना 
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है और उसको जानने के लिए भी उससे पत्र-व्यवह्यार बनाना पड़ेगा | 





तुम अब ने मत करो । इसमें तुमने 

से मिलने की इच्छा हुई, तो बह तुम्दारे पास आएगा । जब आएगा तो जो 

उचित समझना करना | परन्तु पहले देवी जी के दशन को लालसा तो भक्त 
के मन में बागने दो 

रामी ने इसका भी कुछ उत्तर नहीं दिया और बह अपने नित्य के 

कम में लगी रही । वह कभी विचार करती थी कि क्‍या यह अ्रफीम का 

नशा है, जिस कारण वह अपने विषय में कोई प्रयत्न भी करना नहीं चाहती ! 

भी वह रती थी, कि जो-कुछ भी हे, यह डे त्यन्त आनन्द प्रद 


कुछ नहीं करना | यदि उसको तुप्त 
























र लेती थी और उसकी विमल के विषय में निष्कियता मस्तिष्क की प्रेण्णा 
. पर थी न कि शरीर की शिथिलता के कारण 
देवीदत रामी को बीस रपये मासिक भेजता था। एकाएक वह सहा- 
यता शआानी बन्द हो गई। उसने इसका कारण पूछा तो कुछ उत्तर नहीं आया। 


;. १ 

विमल ने निकित्सा-कार्य डॉक्टर राधाकृष्णु के साथ आरस्म कर दिया 
था। वह नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर आया था और अ्रभी युवक ही था | 
इस कारण डाक्टर साहब के रोगी विमल की परीक्षा के लिए, उससे राय 
करते रहते थे । 

बिमल जिस उत्साह से दिल्‍ली आया था, वह शीतल हो गया था । 
दिन-भर काम करने के पश्चात्‌, जब रात को वह पलंग पर लेटता था, तो 
जीवन को निस्सारता पर घर्टों विचार करता रहता था। वह रामी के विषय 
में भी कभी विचार करता था, परन्तु उसके ज्ञात व्यवहार से वह यही परि- 
शाम निकालता था कि वह एक पशु थी | ज्यूँ ही सज्ञान हुईं, अपना साथी 
पा भाग गई । सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके विषय में कोई उसको 
कभी कुछ नहीं कहता था 

इस प्रकार उसको दिल्ली आए तीन मास व्यतीत हो गए थे । देवीदत्त 
का एक पत्र आया | उसमें उसने लिखा, (प्रिय विमल जी ! 

बताइये झापके विवाह का कुछ प्रबन्ध हो रहा हे या नहीं | में शायद 
आप को यह. प्रश्न न लिखता, परन्तु यहाँ कोई आया हे ओर वह आपके 

४ । नीला की कथा तो मैंने उसको बता दी हे 








साथ ही उसने झुभक्ो कहा है कि मैं आपको उसकी सादर वन्दना 
लिख दूँ । बन्दना मेजने वाली और आप के विवाह के समाचार के विषय 
पूछु-ताछ करने वाली एक रामी हे। मैं समझता हूँ कि आप उसको भूले 
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नहीं होंगे ।” 

पत्र का उत्तर विमल ने दिया, 'रामी क्या करती हैं? उसके बाल-बच्े 
कितने हैं ! उसका घर बाला क्‍या करता है ! उसको किसी प्रकार का आाथिक 
कष्ट तो नहीं | 

यद्यपि रामी के व्यवहार से मुकको सन्तोपष नहीं हुआ था, इस पर 
भी जब सब संसार ही उलटे मार्ग का गामी है, तो उस बेचारी को क्या 

हूँ ! मेरी स्नेह-युक्त नमस्कार उसको देना और कहना कि श्रत् में कुछ-कु 

अपना कमाने लगा हूँ। कभी दिल्‍ली आगे तो अपने बाल-अन्चों सहित 
श्राएं | में उससे नाराज़ नहीं | 

इसका उत्तर देवीदत्त ने पुनः दिया, 'रामी के बाल-बच्चे और उसके 
धर वाले की क्या बात कर रहे हो विमल £ उसने कब विवाह किया था और 
जब विवाह नहीं किया तो बाल-अच्चे केसे हो जाते ! 
'बह तो बेचारी निर्धनता का जीवन, किसी को स्मृति में व्यतीत कर 
रही हे 
.. मुझको यह जानकर श्रति द्ष हुआ है कि आपने कार्य झ्रारम्म कर 
दिया है और आप कुछ पेंदा भी करने लगे हैं ।! 

यह पत्र विमल के मन में उथल पुथल मचाने बाला था | क्या देवीदत 
उसको घोखा देना चाहता है ? ग्रथवा क्‍या किसो श्रौर ने उसको धोखा 
द्रिया है ! वह शसको जाँच करना चाहता था। क्‍या डाक्टर जी को रामी 
के विषय सें कुछ भी पता नहीं। उन्होंने उसका कभी जिंक नहीं किया । 
क्या इसमें भी कोई रहस्य है ! कक 

इस समस्या को मुलमाने के लिए उसने अपनी माँ को बुला भेजा और 
उससे रामी के विषय में पूछा | कमली का उत्तर था, “उसका विवाह तो 
नहीं हुआझआ प्रतीत होता | वह किसी के साथ भागी ज़रूर प्रतीत होती है, 
परन्तु ऐसा लगता है कि उसको मगाकर ले जाने वाला, उसे नैनीताल में 
छोड़ गया था। पश्चात्‌ वह मास्टर देवीदत के पांस कई बंध तक रही है | 
शैता और देवीदत्त का झगड़ा रहता था । इस कारण हम सबका विचार है 
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कि वह मास्टर साहब की अविवाहित पत्नी बनकर रही है | 

“पीछे वद उसको छोड़ गई प्रतीत होती थी। डसका किसी को पता 
नहीं था कि वह कहाँ हे । अब फिर वह मास्टर साहब के पास आ गई 
होगी ओ्रोर उन्होंने उसको तुम्हारे गले मढ़ने का यत्न किया प्रतीत होता है |” 

विमल उसके जीवन का यह अनुमानित विवरण सुन बहुत दुःखी हुआ । 
यह ठीक था कि भूल उसने की थी, परन्तु रीता ने तो अनेकों भूलें की थीं 
इस बेचारी का जीवन निधनता में व्यतीत हो रहा हे ओर रीता अ्रमी भी 
शान से नेता बन घूमती हे। इस प्रकार विचारकर उसने देवीदत्त को 
लिखा | | 

'पूज्य मास्टर जी । मुककों आपके पत्र का अथ समझ नहीं आया । 
आपने लिखा है कि रामी का विवाह ही नहीं हुआ । उसने स्वयं मुभकों 
लिखा था कि उसने अ्रलमोड़ा के एक युवक से विवाह कर लिया है। मुझे 
आपको उसके बाल-बच्चों पर अचम्भा प्रकट करना विस्मयजनक प्रतीत 
हुआ है । इस पर भी यदि वह आर्थिक कष्ट में हे, तो वह पुनः कोटी में 
आकर नौकरी कर सकती है। में उत्की डाक्टर साहब से सिफारिश कर 
दूगा। मेरा विचार है कि बे मेरे कहने पर मान जायेंगे | 

देवीदत इस पत्र को श्राशा करता था। इस पत्र-व्यवहार का सबसे 
कठिन समय अरब आया था। इसका देवीदत्त ने उत्तर दिया, 'प्रिय विमल ! 
मुझ को भारी शोक है कि तुम उसके विषय में ऐसा समभते हो। वह पत्र 
किस ने लिखा था और क्‍यों लिखा था, जाँच-पड़ताल का विषय हे | 

प्त तो मैंने, न ही रामी ने आप से आर्थिक सहायता के लिए लिखा 
है । यह ठीक हे कि यदि वह आपकी विवाहिता होती तो इस आर्थिक कष्ट 
में न होती | वह आपकी नौकरी करने आवे, सो में उसको लिख रहा हूँ। 
वह आज यहाँ नहीं है| यदि वह आपके यहाँ काम करने पर राजी हो गई, 
तो वह थआ्रा जावेगी और आशा करता हूँ कि आप विवेक से काम लेंगे |? 

यह पत्र लिख देवीदत्त ने रामी को एक पत्र लिखा । उसने उस पत्र में 
कहा, “मैंने तुम्हारे उनके पास जाने के लिए भूमि तैयार कर दी है। शेष 
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तुम्हारे श्रधीन है ।? 
रामी अभी विचार कर ही रही थी कि देवीदत की मासिक सहायता 
बन्द हो गई । यह विचार कर रही थी कि उस मास के झुपय॑ झा बगे तो बह 
दिल्‍ली जावेगी। रुपये आये नहीं आर वह जा नहीं सकी । परद्नह दिन तक 
प्रतीज्ञा कर, उसने पत्र लिखा, परन्तु उत्तर को पतिक्षा करती रही और वह 
हूं भाया | 
जिस दिन देबीदत ने रामी को अन्तिम पत्र लिखा था। उसी रात पुलिस 
आई और देवीदत्त को 'डिफेन्स ब्राफ इण्डिया एक्ट! के झधीन पकड़कर ले 

























गई। आरोप यद्द था कि वह सरकार के विरुद्ध कांग्रेसी भृम्यान्त्गंत कार्य 
है। उसको पकड़कर फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया। उसकी 


हि 








कर्ताओं में ६ 
नौकरी छुट गई और उसका सब सामान ज्षत्त कर लिया गया। 

रीता की घमकी सफल हुई | उसने दी कूंठी सूचना यू० पी० सरकार को 
टी थी कि नैनीताल में 'सैशरेटरेश! करने वाला अड्जा देवीदतत का सकान हें । 

विमल मी अपने पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में था। एक दिन हिन्दुस्‍्तान- 
टाइम्क' समाचार-पत्र में यह समाचार छुपा कि नेनीताल के सरकारों स्कूल 
हैडमास्टर, देवीदत एम० ०० पल्ञ० दी० सरकार विरोधी कार्यवाई करने 
के सन्‍्देद में पकड़ा गया है. और डिफेन्स आफ इण्डिया रुलय तीन के 
झबसार फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया हे | 

विमल उसके पकड़े जाने पर आश्चय कर्ता रह गया। बह स्व मे 
भी उसको ऐसा व्यक्ति नहीं समझता था | 

जिस दिन यह समाचार अखबारों में छुपा, उत दिन रीता दिल्ली 
थी। वह झपने पिता के घर में नहीं आती थी | श्छ में ठहृरा 

ती थी। उसने नकली टाँग लगवा ली थी ब्रोर कुछ लंगड़ाकर चल- 

फिर सकती थी। बह अमी भी युद्ध की तैयारी में सहायता दे रही थी | 
दिन बह नीला से मिलने गई और नीला और उसके पति में 
तस्य की बात सुन क्रोध से भर गई । रीता ने नीला से इ्रथक्‌ में पृ 
_ “झा हो रहा है अब है... क्‍ 
















































नीला के श्रॉँसू निकल गए | 

“अरी,” रीता ने चिन्ता का भाव बना पूछा, “क्या बात है १? 

“टीदी !? नीला ने कहा, “किसी ने उनसे बता दिया हे कि मेरी 
सगाई विमल से हुई थी ओर हम एक ही कोठी में रहते थे। इस पर उन 
को सम्देह हो गया है कि मेरा विमल से अनुचित सम्बन्ध था। यह सन्देह 
विश्वास में बदल गया, जब विमल ने लगभग तीन-चार हज्ञार रुपये कीमत 
की भेंट मुझको दीं। उसके पीछे वे मेरे पास नहीं आये, आज चार मास 
होने जा रहे हे | जत्र मिलते हैं, तो गाली देते हैं ।? 

“तो उनको कहकर तलाक क्‍यों नहीं ले लेती १?? 

“वे तो तेयार हो जावेंगे, परन्तु मैं क्या करूँगी (? 

“इस नित्य के गाली-गलोज से तो बच जाओंगी और यदि मेरा 
कहना मानों तो विमल से विवाह हो सकेगा ।?? 

“मुकको इसको किंचित्‌मात्र भी आशा नहीं |?? 

“मुझको तो बहुत आशा है|” 

इससे तीला गम्भीर विचार मैं पड़ गई। उसी दिन रीता मोइनसिंह 
को इम्पीरियल में चाय का निमन्त्रणु दे गई | उनकी कोठी से आने से पूव 
बह एक लिखा कागज़ मोहनसिंह के चपरणासी को दे गईं थी। 

मोहनसिंह चाय के समय इम्पीरियल में आया, जहाँ रीता उसकी 
प्रतीच्षा कर रही थी। बात रोता ने आरम्म को । उसने चाय बनाते हुए, 
कहा, क्‍ 

“पं आपके घर गई थी। नीला से आपका व्यवहार कुछ ठीक प्रतीत 
नहीं हुआ । यदि उसने कुछ कसूंर किया हे तो बताइएं, वह आपसे क्षमा 
माँग लेगी।” क्‍ 

मोहनसिंह ने रीता के इस प्रकार बातचीत आरस्म करने पर विस्मय 

कैट किया | उसने कुंछ॑ देर विचांरकर कहा, “मैंने नीला से यह समझ- 

कर विवाह किया था कि वह कुँवारी है। उस दिन आपने, जो कथा बताई 
आऔर फिंर विमले ने जो इतना-कुछ उसको दिया है, उससे मेरे मन में 
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| अब मेरी तबीयत उससे 





यह बंठ गया विमल को पत्नी रही 
| चाहती ।!! द 
बिचार करती रही ञ्ौर मोहनसिंह चाय पीता रहा | 


ने लिए चाय बनानी आरम्भ कर दी। उसे चुप 
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कहना था, “यद्यपि आपका नीला के " 

| अस्वीकार करते हों, तो 
“में सुकाव क्‍या दे सकता हूँ | आप इतनी समभदार पढ़ी-लिखी और 
| बातों पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं हैं। में तो यह समभती 
लड़की कुछ नहीं चाइती। बह तो दिन-रात रोती 
आपत्ति नहीं उठद्ाछँगा |” 
तो उस दिन हुआ था, जत्र मेने उससे विवाह 
या या।? 


गेता ने बहुत विचारोपरान्त घीरे-घीरे कहना आरम्भ किया | डर 
ह विषय में इस प्रकार का विचार करना 
» ती भी यदि आप मेरे इस कहने के 
खद समस्या का कोइ सुझाव भी तो होना चाहिए !?! 
संसार का ज्ञान रखने वाली हैं। आप क्या किया जा 
सकता है !?! 
४ तो स्वतन्त्र विचार को स्त्री हूँ पुराने जमाने 
की वहम को 
हूँ कि यदि विवाद सफल नहीं दिए, !” 
"क्या नीला यह चाहती है १" 
बह मेरे विषय में कोई आरोप लगाकर, तलाक 
“पर यह तो आपसे अन्याय हो जाबेगा १” 
५प्रेरे साथ 
“आपका उसके चरित्र पर सन्देह् है। आप आरोप लगा, तलाक 
| है 
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चार साल रहे हैं ।” 
“मूठ तो नहीं बोलती, दीदी १? 
“तुमसे झूठ बोलने में क्या लाभ होगा १?” 

- बात तय हो गई। नीला ने को८2 में तलाक के लिए प्राथना कर दी । 
नोटिस जारी हो गया। उसमें केवल एक आरोप था, "मेरा पति मोहनर्सिह 
सुझको निदयता से पीयता है ।! मोहनसिंह इस आरोप का उत्तर देने 
निश्चित तिथि को उपस्थित नहीं हुआ । उस पर डिक्री दे दी गईं । नीला 
मुक्त हो गई | 

नीला और विमल मिले। नीला ने अपने किए पर पश्चात्ताप किया 
ओर क्षमा माँगी । विमल ने उसको क्षुमा कर दिया और उसमे विवाह 
स्वीकार कर लिया । 

मोहनसिंह ने वह रुपया, जों डॉक्टर राधाकृष्ण ने उसको दिया था, 


बापिस कर दिया। नीला विमल की भेंट में दी हुई, सब वस्तुएं उठा लाई। 


डॉक्टर साहब ने विमल और नीला की आशीर्वाद दिया और यह 
. निश्चय हो गया कि चुपचाप विवाह हो जाय। नीला के कहने पर ही 
विवाह हिन्दू रीत्ति-रिवाज से किया जाना निश्चय हुआ। 

निश्चित तिथि को कोठी भें ही विवाह का आयोजन किया गया । 
विवाह सायंकाल होना था। दोपहर के समय वजभूषण के युद्ध में घायल 
होने का समाचार आ्रा गया | डॉक्टर ने टेलीफोन से उच्चाधिकारियों से और 
अधिक कृत्तान्त जानने का यत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
अधिकारियों ने यह स्वीकार कर लिया कि शायद उसकी मृत्यु हो गईं हे । 
वह सख्त घायल हुआ था और उसके बचने की आशा नहीं की जाती थी । 
जाँच-पड़ताल के परिणामस्वरूप कोई सूचना नहीं मिली । इससे यह अजु- 
मान लगाया जा रहा हे कि उसकी मृत्यु हो गई है । 

इस समाचार ने विवाह के काय पर तुधार डाल दिया। रीता, जो 
विवाह-कार्य में मुख्य भाग ले रही थी, वहाँ पर ही थी । उसकी सम्मति 
थी कि विवाह बिना इल्ले-युल्ले के हो रहा है, इस कारण वह हो जाना 
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नाहिए | 

डॉक्टर राधाकृष्ण अपने बच्चों के जोबन के परिणामों पर बिखा 
इस प्रकार गिर पड़ा, जेसे कटा पेड़ गिरता है | वह आाराम- कुम्मों ६ पर बंठा 
अपने पूण जीवन की निष्फलता पर विचार कर रहा था कि यह सब्र क्‍यों 
ही गया । रीता, नीला और अर अजभूषण | 

विमल अपने कमरे में बेटा अ्जभूषण की मृत्यु के इस झवसर पर 
समाचार के अथ समभले का यत्न कर रहा था। क्या इस सत्र परिस्थिति 
ँ ! बह कोन है, 



















के स्थान पर 'अधिष्टित मानता या, बुद्धि रहित वस्तु धो 
किसी प्रयोजन का द्ोना सम्भव नहीं । पर यह हैं क्‍या ! उसके हिन्दस्तान 
में पांव रखने के समय नीला का किसी दूसरे के साथ भाग जाना, अत 
नीला और उसके पति का झगड़ा होना, तलाक होना और फिर उससे 
विवाह के अवसर पर नीला के भाई की मृत्यु का समाचार झाना | यह 
क्यों! 
उसने मन में निश्चय कर बलिया था कि उस दिन विधाह नहीं होगा | 
विवाद दो सप्ताह तक रुक जाना चाहिए | रीता हृठ कर रही थी कि विवाह 
हो जाना चाहिए | 
डॉक्टर राधाकृष्ण और स्वरूप रानी ने कह दिया कि वे वियाह में 
सम्मिलित नह इस पर भी रोता और नीला विमल को मनाने उलके 






















स्थगित हो जाना चाहिए । इस कारण जत्र णैता ने बताया * है ही और 
मम्मी विवाह होने में आपत्ति नहीं करेंगे, तो उसने कहा, “पर इसकी न्नश्दी 








“मैं चाहती हूँ ।”” रीता का कहना था, “कि विवाइ मेरे सम्मुख 
सम्पन्न हो जाय । मुभक्तो मय लग रहा है कि कोई अन्य विष्न न' 
जाय ।” 





इज्प 












“विव्न पड़े या न पड़े, यह विवाह आज नहीं होगा।” विमल का 
हृढ़ उत्तर था | उसने कहा, “दीदी ! में पशु नहीं हैँ | आज, जो इस परि- 
वार पर इतनी विपत्ति पड़ी हे, कया में उसका साभीदार नहीं हैं | रीता ! 
मेरा निश्चय हे कि विवाह पद्रह दिन तक स्थगित कर दिया जाय |” 

इस पर रीता और नीला विमल से युक्ति करने लगीं। विमल की मां 
भी आई और विमल से विवाह कर लेने का आग्रह करने लगी | उसका कहना 
था कि विवाह स्थगित करना श्रपशकुन माना जाता है। विमल अपने 
विचार पर दृढ़ था और घर में दो. स्थान पर गोष्ठियाँ हो रही थीं। एक 
कमरे में डॉक्टर राधाकृष्ण ओर स्वरूपरानी शोकपग्रस्त बैठे अपने पूर्ण जीवन 
के निरथक हो जाने पर, मन-ही-मन मनन कर रहे थे। दूसरी ओर विमल 
अपने कमरे में बैठा था और उसे तीनों औरतें कमली, रीता और नीला 
विवाह उस दिन हो जाने की प्रेरणा दे रहे थे | ब्राह्मण देवता विवाह के लिए 
वेदी सजा चुका था। वह भी परिवार पर आईं विपत्ति का समाचार सुन 
चुका था ओर विवाह कराने में कोई उत्साह नहीं रखता था | 

कमली विमल को समभा रही थी। इस समय डॉक्टर साहब का चप- 
रासी आया और बोला, ““विमल बाबू ! आपसे कोई स्त्री मिलने आ्राई है।?” 

“क्या चाहती है १? 

“मिलना घाहती है |? 

“ज्ञाम पूछ आओ |? विमल को इच्छा मिलने की नहीं हो रही थी। 

“पूछा था। कहती थी, 'कह् दो मिल लेंगे ।? ?? 

विमल ने झ्ुँकलाकर कहा, “कहो नाम बता दो और काम बता दो 
तब मिल सकते हैं | इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं |” 

प्वपरासी नया रखा गया था| वह गया और लौट आया । उसने कहा, 

“साहब ! वह अपना नाम रामी बताती हे। कहती हे नोकरी करने के लिए. 

| हे 22 
“रामी !” विमल अवाक चपरासी के मुख पर देखता रह गया:। रीता 
के मुख का रंग विवरण हो ग़या | कमली के मस्तक पर भी चिन्ता की रेखाएँ: 
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दिखाई देने लगीं। नीला तो वहाँ से उठकर चली गई | मी के 
इस समय आने का प्रयोजन नहीं समझा । उसको, अपने एक देवीदत्त को 
लिखे पश्र की याद झा गई । उसमें उसने लिखा था कि बह पुन: कोटी में 
आकर नौकरी कर सकती है। यह स्मरण कर उसने घलपरासी को कहां, 
“उसको ले आाओ ॥” ्ि 

कमली ने कहा, “यह चुट्रेल कहाँ से श्रा गई है !” 

“आने दो माँ | वह नौकरी करना चाइती है ।” 

रामी श्राई और कमरे के दरवाजे में खड़ी हो गई | 














४ २१७ ; 

रामी को जब कई मास तक देवीदत्त से भेजा खर्चा नहीं मिला तो वह 
बनिये से कुछ उधार ले, नेनीताल जा पहुँची । वहाँ जाकर उनको पता 
ला कि देवीदतत पकड़ा गया है। वह जिला के कलक्टर से मिली | उससे 
मास्टर देवीदत्त के विषय में पूछु-ताछु की | डिप्टी कमिश्नर ने देवीदत को 
फाइल मंगवाई आर उसमें से पढ़कर उसने कहा, “देवीदत मास्टर एक 
मयंकर क्रान्तिकारी और युद्ध काय में विध्न डालने वाला आदमी हैं । इसी 
कारण सरकार ने उसे दो वर्ष के लिए बन्दी बनाया है |” 

“यह रिपोर्ट क्‍या खुफ़िया पुलिस ने भेजी है !” 

“मैं यह नहीं बता सकता । हाँ, इतना कह सकता हूँ 
बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुखबरी की है |” 

रामी ने कहा, “बहुत ही झाश्यरय की बात है। में मास्टरजी को 
भली भाँति जानती हैं। यह आरोप सवंथा असत्य हूँ | क्या इस विषय में 
कोई चाराजोई नहीं हो सकती १” के 

“कोई अन्य होता तो मार्ग हँढा जा सकता या; परन्तु जिसने मुख- 











कि एक भहुत 
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“तो आप एक प्राथना-पत्र दे दीजिए | इस विषय में में अपनी ओर 
से भी कुछ लिख दूँगा।? 

अच्छी बात हैं |? इतना कह रामी ने धन्यवाद किया | जब वह 
उठकर जाने लगी तो मजिस्ट्रेट ने उसे बुलाकर समीप बैंठाकर कहा, “एक 
बात मैं आपको बता सकता हूँ | एक शर्त पर कि आपने यह नहीं कहना 
कि यह समाचार आपको मुझसे मिला है |?” 











“बताइए। में वचन देती हूँ कि इसको इस रूप में कमी नहीं आने 
दूँगी |?” 

“आप रीता देबी को जानती हैं !? 

ध्हॉँ 9 


“बस उसी ने "सेक्रेटरी टू दी प्रोविंशियल गवन में एटः को यह सूचना 
भेजी है १9 

“घन्यवाद |!” कहकर रामी चली आईं । बरेली जाकर एक वकील से 
प्राथना-पत्र लिखवबाकर वह कलक्टर को दे गईं। उस प्राथना-पत्र में उसने 
एक ढंग से रीता का उल्लेख कर दिया। साथ ही उसने लिखा कि रीता 
अपने पति से लड़ी हुई है और उसने द्व ष-भाव में यह मुखबरी की है। 
प्राथना-पत्र में गीता और ब्रजेश का सम्बन्ध और ब्रजेश का मास्टर देवीदत्त 
की मार डालने के यत्न का भी उल्लेख कर दिया | 

कलक्टर ने जब प्रार्थना-पत्र पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 
. देवीदत्त का केरेक्टर रोल तथा उसका स्कूल में व्यवहार, सब लिख दिया। 

साथ ही उसने रीता और ब्रजेश के मुकदमे का उल्लेख कर बताया कि यह 

बदकार औ्रौरत चूँकि मास्टर साहब से त्याग दी गई है, इस कारण यह 
भूठी रिपोट की है | 

परिणाम स्वरूप देवीदत्त छोड़ दिया गया। इस सब भगड़े में डेढ़ मास 
के लगभग लग गया । देवीदत्त आया तो अपने छूटने में रामी के प्रयास 
की कथा सुन, उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञता अनुभव करने लगा। 

उस समय देवीदत्त ने रामी को बताया कि विमल उसको लिख चुका 
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वहाँ चला जाना भाहिए और अपनी सफाई अपने मुस्॒स् 
रामी उसी दिन दिल्‍ली पहुंची, जिस दिन नीला का 
था। विव्राह बिना किसी प्रकार के आडम्बर के होना था, इ 


में वियाइ के कोई लक्षण नहीं थे। जब उसने नपरासो से विम 
में पूछा तो चपरासी ने अजभूपण के निधन का समाचार सुन 








है ह 
पर उसने विमल से मिलने की इच्छा प्रकट को । घपरासी उसको ड्रायंग 
रूम में ले गया | वहाँ बेदी लगी थी और ब्राह्मण उस मुद्रा में 
बैठा था। चपरासी रामी को वहाँ बेटा, विमल को उसके थाने की सूचना 
देने चला गया | रामी ने परिष्टत से पूछा, “यह कोई पूजा हो रही है !? 

“हीं देवी |!” पणिइ्त ने बडुत दुःखित स्त्रर में कहा, “नीला देवी 
का विवाह होना निश्चय हुआ था, परन्तु उसके भाई के युद्व में मारे जाने 
के समाचार से शायद अश्ञ नहीं होगा |” 

“नीला देवी का विवाह किससे हो रहा है!” रामी ने उत्सुक 
पूछा | 

“४ विमल बाघू से ।!! 

>“जीला के पहले विवाह का क्या हुआ हे !!' 

“तो आप नहीं जानती ? तलाक हो गया है ।” 
होने पर भी, परिडत के मुख पर मुस्कराहुट दौंद गई 

रामी पूर्ण परिस्थिति से, इस वातालाप से ही परिचित हो गई | उस 
के रोल ना, “छोटे ढाक्टर साहब कहते हैं कि नाम ; और गैर काम बताओ 

रामी ने पुनः साइस बाँध कह दिया, “नाम रामी है। नौकरी करने 
आई हूं |” छ् 

अब वह जाने लगी, तो पशिडत ने रामी के मुख पर विस्मय में देखा 
और पूछा, “देवी ! केसी नौकरी करने आई हो १? 

“क्यों ! क्‍या बात हे परिडत जो ! मुझको नौकरी के दि 
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कता से 
























































साहब ने बुलाया है | यह ठीक है कि यदि आज की दुघंटना का समाचार 
विदित होता तो में कुछ दिन पीछे आती | में अब मी चले जाने का विचार 
कर रही हूँ।?” 

“अरब सूचना भेजी है तो देख हो लो कि क्या उत्तर आता है |” 

रामी श्रमी विचार कर ही रही थी कि चपरासी आया और रामी से 
बोला, “चलिए, बुलाया है |? 

रामी जाने से न नहीं कर सकी | वह विमल के कमरे के दरवाजे पर 
जा खड़ी हुईं | वह, रीता को वहाँ बेठे देख समझ गईं कि कोई घडयन्त्र चल 
रल रहा है । रीता का मुख रामी को देख निस्तेज हों गया था और यह 
रामी से छिपा नहीं रह सका। नीला तो रामी को देख क्रोध से लाल-पीली 
होतो हुई, कमरे के बाहर निकल गई | विमल और कमली अवाक्‌ रामी को 
देखते रह गए.। इस चुप्पी को रामी ने तोड़ा । उसने कमली को सम्बोधन 
कर कहा, 

“काकी ! पहिचाना नहीं मुझको १?” 
... पहिचानने में कोई कठिनाई नहीं थी। वह तो यह विचार कर रही 

थी कि रामी की उपस्थिति में नीला से विवाह असस्मव हो जायगा और 

इससे डॉक्टर साहब का ढेरों रुपया देना पड़ेगा | 

विमला ने देखा कि रामी के मुख पर विशेष तेज है। उसने शज्जार 
नहीं किया हुआ था | केवल स्वच्छु श्वेत कपड़े पहने थी और न ह्वथ में 
चूड़ी थी, न माथे पर बिन्दी । इस पर भी उसको नीला का शशज्जार युक्त मुख, 
उसके सामने फोका प्रतीत हुआ था । 

कमली ने तो रामी को उत्तर नहीं दिया। विमल ने कहा, “रामी ! 
तुम आरा गई हो ?”? द 

“हाँ ! आपने लिखा था कि नौकरी मिल सकेगी, सो इसी विचार से 
आई हूँ । ब्रज मैया का समाचार यहाँ आकर मिला है। पहले जानती होती 
तो कुछ दिन ठहरकर आती ।?? द 

“कोई बात नहीं । तुम यहाँ ठहरो, मैं सब प्रबन्ध कर दूँ गा |? विमल 
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कहना चाहता या कि नौकरी का प्रबन्ध कर दूँगा, परन्तु उसके मुख से यह 
शब्द नहीं निकला | रामी-जैसो तेजस्वी छ्ली को सोकरो देगा, उसका मन नहीं 


“अपने पुराने कमरे में ।!! 

उसने सपरासी को कह दिया, “यह पिछुवाड़े के बरामदे वाले कर्म: 
ढहरेंगी | नोकर की कहकर खाली करवा दी |?! 

जब रामी अपने कमरे को देखने गई, तो कमली ने कहा, “'ब्रेटा, पुरा 
बातों को स्मरण कर, इसको रखना कहाँ तक दीक है !”! 

५पाँ ! में नहों जानता । परिस्थितियाँ मुझ को किसी विशेष दिशा में 
घकेलती हुई ले जा रही हैं | में नहीं जानता कि क्या होगा  तनिक देखो 

। नीला कितनी सुन्दर थी, परन्तु रामी के सामने निस्‍्तेज प्रतोत हुईं 

और रीता दीदी का मुख देखों न, ऐसा पीला पड़ गया कि 
नहीं | क्या बात है रीता दीदी !” 

“इसको केसे पता चल गया है कि नीला का विवाह हो रहा है !!” 

“तो क्या हमने यह विवाह की बात चोरी रखी हुई है !!' 

“हीं, पर जैसा तुम्हारा पहले इससे सम्बन्ध था, उसकी उपस्थिति 
में, इसका यहाँ इस समय आना अपशकुन प्रतीत होता है ।"! 

“कुछ नहीं होगा दीदी ! में नीला से विवाइ इसलिए नहीं कर रहा 



































नीला से विवाह करने के लि ही मुझको इतनी 
री थी और में इस बिबाइ से न न नई | कर सकता |” 





श्घछ 


॒ 
«तीर हा | 
8 हि 
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विमल कुछ देर तक वहाँ चुपचाप बैंठा रहा । उसकी उपस्थिति में 
नीला अपनी आँखें एँछुती रही और बोली नहीं | डाक्टर और स्वरूप रानी 
अपने-अपने विचार में मग्न, चुपचाप बैठे थे । विमल को यह समझ आया 
कि उसके कारण वे परस्पर विचार विमष, जो बे कर रहे होंगे, नहीं कर 
हैं। ऐसा विचार कर, वह वहाँ से चले जाने के लिए उठ खड़ा हुआ | 
उसे जाता देख, डाबटर ने पूछा, “विमल जा रहे हो ?? 
“शायद मेरी उपस्थिति आपकी बातचीत में बाघा बन रही है ।” 
“नहीं, बैठो ! नोला कह रही है कि रामी आई है ।” क्‍ 
“हाँ । मैंने उसको अ्रपनी कोठरी में ठहरने के लिए कह दिया है |”? 
“बह क्‍यों आई हट 99) 

“देवीदत्त ने लिखा था कि उसकी आर्थिक स्थिति श्रति दुर्बल है और 
मैंने उसको पुनः यहाँ नौकरी करने के लिए लिखा था |” 

“तुम उसको नौकर रखोगे ! तुम नहीं जानते क्या कि वह तुमसे अभी 
भी प्रेम करती है !” 

. “ऊीक है छेड़ी ! नीला भी तो मुझसे प्रेम करती है ।” 
.... “देख लो ! जीवन को सुखी रखने के लिए एक ही प्रेम करने वाला 
समीप रहना ठीक होता है |” 

. “पर डेडी ! उसको भूखों मरने नहीं दे सकता । रीता दीदी ने कहा 
था कि देवीदत्त “डिफेस्स आफ इण्डिया रुल्क? के अ्रधीन चन्दी हैं। उसकी 
..- नौकरी छूट गई है और ये उसके आश्रय ही पल रही थी।?! 

“जवान औरत है| उसे कहीं विवाह कर बठ जाना चाहिए |”? 

“यह उसके अपने विचार करने की बात है |” 

“तुम्हारा नीला से विवाह कब्र होगा ??! 

“पत्द्रह दिन पीछे । मैंने पणिडित को विदा कर दिया है |” इस कहने 
ने सब बात निश्चय कर दी | 





















इ्प्र 






















: हईैए: 

रामी ने उसो दिन से अपना नियमित काम 
स्वरूप रानी का पलंग लगाने गई और ककाड़ -पू 
रानी को संकोच अनुभव हुआ । बह देख रहो थ॑ 
झति मुपरता से कर रही थी, परन्तु उसको उसे काम | 
रहा था | 

रमी ने कहट्दा, “मम्मी ! लेट जाइए सिए में थी 
दुघटना के विचार से ही सिर देद करने लगा होगा ।!! 

“जहीं, छोड़ दो काम | जाओ आराम करों ।!! 
॥ का स्टडी रूम साफ कर ने लगी 






























कहाँ गए. 
“पिताबी | में भी तो नोकर हूँ |” 
“नौकर | तुम ; हाँ (० >'जहीं, ाधी | तुम लॉकर नहीं हो धक 
तुम तो अत्र परिवार का एक श्रंग हो |! 
जाओ, किसी नौकर को कहो कि यह काम करे ।!! 
रामी आाइर चली गई | ब्िमल ने भी उसको काम करने नहीं दिया 
पूयंबत वह परिवार के साथ बैठ कर खाती और उसक़े एक तदस्य 
न प्रतिष्ठा पाती थी 




















लिए लखनऊ चली गए थी। उसका विधार था 
गी | तब नीला के विवाह का प्रबन्ध हों 
की सिवाय नौकरों पर आशा करने के 
नहीं रहा, तो बह अपना समय अधिक और अधिक अध्ययन श्र 
व्यय करने लगी । एक दिन उसने देखा कि उसके कमरे मैं ठस 
धोती थीं, जिन में दो रेशमी थीं 
अभिप्राय यह कि आवश्यकता की प्रस्येक वस्तु 











५» थी 
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इत्यादि  गार का सामान भी था। उसने स्वरूपरानी के पास, वह सब्र ले 
जा, वह रखते हुए. कहा 

“यह वहाँ भूल से चला गया प्रतीत होता है | किस का है यह १?” 

“भूल से नहीं गया । मैंने मिजवाया है |”? 

“मुझ को इन सत्र की आ्रावश्यकता नहीं | मेरे पास दो जोड़े कपड़े हैं । 
ये छः मास तक चलेंगे |” 

“देखो रामी |! विमल ने कल कह्दा था कि तुमकों यह सब कुछ चाहिए | 
वह रुपया भी दे गया था। सो मैंने मंगवा कर, तुम्हारे कमरे में मिजवा दिया 
था। 

“तो अब विमल जी को कहूँ कि मुककों आवश्यकता नहीं !?? 

“हाँ | ब्रज के पीछे वही घर का मालिक है। डॉक्टर जी तो सब काम 
काज से विरक्‍्त हो गए प्रतीत होते हैं |”? द 

.._ तो मैं उनसे कहूँगी | नौकरानी के लिए. इतना कुछ नहीं चाहिए।” 
“ठीक है। झो मक्खन !” उसने नौकर को आवाज दी | जब वह 
. आया तो स्वरूपरानी ने कहा, “ये कपड़े उठा कर बीवीजी के कमरे में 
छोड़ आश्रो ।?? 
... “माता जी ! अभी रहने दीजिये । में श्रमी पूछ कर बताती हूँ ।” 

“नहीं, मक्खन | ले जाओ इनको ।? 

रामी विमल से मिली और बोली, “आपने इस दासी के लिए इतने 
कीमती कपड़े मेंगवाने को कद्द दिए हैं !?? 

“तो क्या और अधिक कीमत के चाहिएँ १? 

“विमल जी ! निधन लोगों से हँसी ठठ्ा नहीं किया जाता। मुझको 
इनकी आवश्यकता नहीं है ।” 
ध्ध्क्ष्यों 0१9१ 
“एक नौकरानी को ऐसे कपड़े शोमा नहीं देते |” 

“पर तुम नौकरी किसकी करती हों १” 
“इस घर की | बिना वेतन के | बचपन से ऐसा ही कर रही हूँ।? 


उ्रघ७ 











“तो अ्रब तुम्हारी नौकरी नहीं हे | डॉक्टर जी ने कहा है कि 
उनकी तोसरी लड़की हो और बह तुम्हारे विवाद का प्रधन्ध कर रहे है |” 

“मुझसे राय किये बिना ही !” 

“कहते थे कि वह तुमसे पूछ चुके दे 

“पर राय बदल भी तो-सकती हे ?” द 

“तो उनसे बात कर लो | वे तो कइते थे कि वे बानते हूँ कि ' तुम्हार] 

















“देखो गमी ! राय बदली होती तो तम यहाँ आती नहीं |!” 
“पर देखिए न, नोला का में बदल बनना नहीं चाहती |”! 
“यही तो बात है | नीला बदलती रहती है | उससे मेरी बातचीत 














“बह कइ्ती हे कि उसने उसका सबवनाश किया हे । उसने ही मोइनसिं 
से उसका परिचय काया था। ओर स्पेशल मेरेज एक्ट से विवाद का 
प्रबन्ध किया था उत्त समय मेरे शीघ्र लौटने की आशा नहीं थी। नीला 
का कहता है €+ | हैं और तह 
की योजना भी उसकी ही हे नीला के 
ने ही किया था | मुझको इस बिवाह के लिए 
छुन लगा कर, किया था। श्रत्र नीला से विषा बहू 


















भेजा है !? 
क्‍ “बहू ऐसा क्यों 








॥ समाष्त हक. 








